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फेहरिस्त उनवानात डर 









जकात के मसाईल 
जकात दौलत की तकृसीम का इन्किलाबी निजाम 
जकात की फर्जियत 

जकात के फायदे 

जकात टैक्स नहीं 

जकात्‌ हुकूमत क्‍यों बुसूल करे? 

जकात के चन्द मसाईल 

जकात के मसारिफ 

जकात अदा करने के फजाईल और न देने का वबाल 
जकाते व सदकात की फूृजीलत 

जुकात अदा न करने पर वईद 

जकात के डर से गैर-मुस्लिम लिखवाना 


जकात किस पर फर्ज है? 


बालिग पर जकात 

नाबालिग के माल पर जकात 
नाबालिग की मिल्कियत पर जकात नहीं 

अगर नाबालिग बच्चियों के नाम सोना कर दिया तो 
जकात किस पर होगी 

यतीम नाबालिग बच्चे पर जकात नहीं 
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जुकात का निसाब और शर्तें 
जकात किन चीज़ों पर फर्ज है... 
निसाब की एकमात्र शर्त कया है? 
जकात कब वाजिब हुई 
नकृद और तिजारत के माल के लिए चाँदी का 
निसाब मेयार है 


निसाब से कम अगर केवल सोना हो तो जकात क्‍ 
वाजिब नहीं 


साढ़े सात तोले सोने से कम पर नकृदी मिलकर 
जकात वाजिब है 

क्या निसाब से जायद में निसाब के पाँचवे हिस्से 
तक छूट है? 

एक और सवाल द 

निसाब से ज़्यादा सोने की ज़कात ' 

नोट पर ज़कात 

जकात बचत की रकम पर होती है, तन्ख्वाह पर नहीं 
जुकात माहाना तन्ख़्वाह पंर नहीं. बल्कि बचत पर 
साल गुजर जाने पर है 

तन्ख़्वाह की रकम जब तक वुसूल न हो-ठस पर 
जकात नहीं क्‍ 

जकात किस हिसाब से अदा करें 

कारोबार में लगाई गई रकम पर जकात वाजिब है 
असल रकम और मुनाफे पर जकात 
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काबिले फरोख्त माल और नफा दोनों पर. 
ज॒कात वाजिब है 
कारोबार में लगे कर्ज को निकाल करके जकात दें 


काबिले फरोख्त. माल की कीमत से कर्ज निकाल करके 


जकात दी जाए 


उद्योग का हर कांबिले फरोख्त माल भी माले जकात है. 
साल के दौरान जितनी भी रकम आती रहे, लेकिन 
जुकात साल के समापन पर मौजूद रकुम पर होगी 


जब निसाब के बराबर माल पर साल गुजर जाए तो 
जकात वाजिब होगी 

जंकात अन्दाजे से देना सही नहीं 

किसी ख़ास मकसद के लिए निसाब के बराबर 
माल पर जकात 

अगर पाँच हज़ार रुपये हों और निसाब से 

कम सोना हो तो जकात का हुक्म 

जेवर की जकात बिक्री की कीमत पर 

जेवरात की जकात की दर 


इस्तेमाल वाले जेवरात पर जकात 


जेवरात और अशरफी पर जकात वाजिब है. 
जेवर के नग पर ज़कात नहीं लेकिन खोट सोने 
में शुमार होगा 


सोने की जकात 


सोने की जकात का एक मसला 


7. जकात के तफ्सीली मसाईल 


शा हा आय ॥ बाला था आया वा काम वा बा मा ब्थ था आया ह बा ॥ हा वा धाम ॥ बात ॥ ब्रा 
__.  जउनवान_. .| 
जेवरात पर पिछले सालों की जकात 
0 बच्चियों के नाम पाँच-पाँच तोले सोना कर दिया 
और उनके पास चाँदी और रक॒म नहीं तो किसी 
पर भी जकात नहीं 
पिछली जकात मालूम न हो तो अन्दाजे से अदा 
करना जायज है 
जकात का साल शुमार करने का उसूल 
जकोात की अदायेगी का वक्त 
साल पूरा होने से पहले जकात अदा करना सही है. 
जकात अदा न करने पर साल का शुमार 
बीच साल की आमदनी पर जकात 
गुजरे साल की अदा न की हुई ज़कात का मसला 
माल कीनिकाली हुई ज़कात पर अगर साल गुजर गया 
तो क्या उस पर भी जकात आएगी? 
किस प्लाट पर जकात वाजिब है किस पर नहीं 
ख़रीदे हुए प्लाट पर ज़कात कब वाजिब होगी 
रिहाईशी मकान के लिए प्लाट पर जकात 
तिजारती प्लाट पर ज़कात 
तिजारत के लिए मकान या प्लाट की 
मार्केट कीमत पर जकात है 
. जो मकान किराये पर दिया है उसके किराये पर 


जकात है 
मकान की खरीद पर ख़र्च होने वाली रकम पर जकात 


हज के लिए रखी हुई रकम पर जकात 
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माल वाले के हुक्म के बगैर वकील जकात अदा 


8 


छछकज्ल की जकात 


जेवरात के अलावा जो चीजें इस्तेमाल में हों उन पर 
जकात नहीं 

जेवरात के अलावा इस्तेमाल की चीजों पर जकात नहीं | 
इस्तेमाल के बरतनों पर जकात 

दवाओं पर जकात 

उधार की रकम की जकात 

शेयरों पर जकात 

ख़रीदे हुए बीज या खाद पर ज़कात नहीं 
प्राविडेंट फुन्ड पर जकात | 

कम्पनी में निसाब के बराबर जमा शुदा रकम पर 
जकात वाजिब है क्‍ 

बैंक जो जकात काटता है उसका इनकम टैक्स से 
कोई ताल्लुक नहीं 

कुर्जदार को दी हुई रकम पर ज॒कात वाजिब है 
और जकात में कीमती कपड़े दे सकते हैं. ' 
टैक्सी के जरिये किराये की कमाई पर जकात है, 
टैक्सी पर नहीं . ह 


जुकात अदा करने का तरीका 


एकमुश्त किसी एक को जकात निसाब के बराबर देना 
बगैर बताये जकात देना 


ज॒कात अदा करने की एक सूरत 


नहीं कर सकता 
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# प्रस्तावित पेशगी जकात की रक॒म से कर्ज देना 
: गुजरे सालों की जकात 
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जकात की पब्लिसिटी 
थोड़ी-थोड़ी जकात देना 


गुजरे सालों की जकात कैसे अदा करें 
दुकान की जकात किस तरह अदा की जाए 
इस्तेमाल शुदा चीज जकात के तौर पर देना 
न बिकने वाली चीज जकात में देना 
सामान और चीजों की शक्ल में जकात-की अदायेगी 
जुकात की रक॒म से मुस्तहिक लोगों के लिए 

कारोबार करना की 

जकात की रकम से गरीबों के लिए कारखाना लगाना 
कर्ज दी हुई रक॒म में जकात की नीयत करने से ज़कात 
अदा नहीं होती क्‍ फ द 
कर्ज दी हुई रकृम पर ज़कात सालाना दें 

चाहे कर्ज की वुसूली पर एकमुश्त 

मक्ख्ज आदमी सोने की जकात किस तरह अदा करे 
जकात से मुलाजिम को तन्ख्वाह देना जायज नहीं, 
इमदांद के लिए जकात देना जायज है 

मुलाजिम को एडवांस दी हुई रक॒म की 

ज॒कात की नीयत दुरुस्त नहीं 

आईन्दा के मजदूरी के खर्चे जकात से निकालना 

दुरुस्त नहीं 
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जकात की रकम से मस्जिद का जनरेटर खरीदना 


: इनकम टैक्स अदा करने से जकात अदा नहीं होती 


00 ६8 ६9699 


सैयद की बीवी को जकात 


जायज नहीं 

पैसे न हों तो जेवर बेचकर जकात अदा करे 
बीवी खुद जकात अदा करे चाहे जेवर बेचना पड़े 
गरीब माँ निसाब भर सोने की जकात जेवर बेचकर दे 
शौहर के मरने पर जकात किस तरह अदा करें 


अगर नकदी न हो तो पिछले और आने वाले सालों की 
जकात में जेवर दे सकते हैं 


दुकान में मौजूद माले तिजारत पर ज़कात 
और अदायेगी का तरीका 


मालिक बनाए बगैर फ्लेट रहने के लिए देने से जकात 
अदा नहीं होगी 


किन लोगों को ज॒कात दे सकते हैं 


(जुकात अदा करने के मसारिफृ) 
जकात के मुस्तहिक लोग 
जकात किसे दी जाये 
सैयद और हाशमियों की मदद जकात के अलावा 
दूसरी रकृम से की जाए 
सैयद हजरात को जकात क्‍यों नहीं दी जाती? 
सैयदों को जकात क्यों न दी जाये 
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सादात लड़की की औलाद को जकात 

जकात का सही मसूरफ क्‍ 

जकात लेने वाले के जाहिर का एतिबार होगा 

मामूली आमदनी वाले रिश्तेदार को जकात देना जायज है 
भाई को जकात देना 

भाई और वालिद को जकात देना 

गरीब बहन भाईयों को जकात देना 

चचा को जकात 

भतीजे या बेटे को जकात देना 

बीवी का शौहर को जकात देना जायज नहीं 

मालदार बीवी के गरीब शौहर को जकात देना सही है 
शादीशुदा औरत को जकात देना 

मालदार औलाद वाली बेवा को जकात 

जकात की मुस्तहिक 

बेवा और बच्चों को तर्का 

मिलने पर जकात. 

जरूरत-मन्द लेकिन साहिबे निसाब बेवा की 

जकात से इमदाद कैसे? 

परेशान-हाल बेवा को जकात देना 

रोजगार पर लगी बेवा को जकात देना 

शौहर के भाईयों और भतीजों को जकात देना 
गैर-मुस्तहिक को ज़कात की अदायेगी 

काम-काज न करने वाले आदमी की कफ़ालत जकात से | 
करना जायज है 
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. कूर्जदार की जकात का हुक्म 


: साहिबे निसाब के लिए जकात की मद से खाना 
: माजूर लड़के के बाप को जकात देना 


क्या निसाब की कीमत वाली मैंस का मालिक 


इमाम को जकात देना 


' गैर-मुस्लिमों को ज़कात 


जायज है 






साहिबे निसाब मकरूज़ पर जकाते फर्ज है या नहीं 





मकुरूज को ज़कात देकर कर्ज वुसूल करना 
मुस्तहिक को जकात में मकान बनाकर देना और 
वापसी की उम्मीद करना 







गरीब को ज़कात देना और नीयत 






जकात ले सकता है 






इमाम मस्जिद को तन्ख्वाह जकात की रकम से देना 
जायज नहीं | रेड 

जेल में जकात देना 

भीख माँगने वालों को जकात देना 

गैर-मुस्लिम को ज़कात देना जायज नहीं 
गैर-मुस्लिम को जकात और सदका देना दुरुस्त नहीं 









जकात और खालें उन संगठनों को दें जो उनको सही 
जगह पर खर्च करें... 

दीनी मदरसों को जकात देना बेहतर है 

क्या जकात और कुरबानी की खाल मदरसे को देना 











जकात की रकम से मदरसा और मतब चलाने की सूरत | 53 





3 जकात के तफ्सीली मसाईल 


9 0 8 ६४ ६७ ६७% 








तब्लीग के लिए भी किसी को मालिक बनाए बगैर 


(090 09 60909 


उनवान पेज 
जकात से अस्पताल कायम करना 


मस्जिद में जकात का पैसा लगाने से जकात अदा 
नहीं होती 





जकात अदा नहीं होगी द 

जकात की रकम से कीड़े-मकोड़ों और परिन्‍्दों को दाना 
डालने से जकात अदा नहीं होगी 

हुकूमत के जरिये ज़कात की तकसीम 

फुलाही इदारे जकात के वकील हैं जब तक मुस्तहिक को 
अद न कर दें. 

जकात से चन्दां वुसूल करने वाले को मुकर्ररा हिस्सा 
देना जायज नहीं 


पैदावार का उश्र 


उश्र का मतलब और मायने 

जमीन की हर पैदावार पर उश्र है, जकात नहीं 
उश्र कितनी आमदनी पर है? . 

पैदावार के उश्र के बाद उसकी रकम पर जकात 

का मसला _ 

गलले और फल की पैदावार पर उश्र की अदायेगी 

उश्र अदा कर देने के बाद फरोख़्त करने तक 

गलले पर न उश्र है न ज़कात 
मुजारअत की जमीन में उश्र 

ट्रैक्टर वगैरह चलाने से खेती का उश्र बीसवाँ हिस्सा है 
काबिले नफा फल होने पर बाग बेचना जायज है, 
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खा हा प्रात था पमाश हा बा ॥ मम ॥ परम वा आधा ॥ ब। ह शा हो मरा का जा हा पड ॥ पा 
उनवान 
उसका उश्र मालिक के जिम्मे होगा 
9 उश्र की रकम आम फायदे के कामों के लिए नहीं 
बल्कि गरीबों के लिंए है 
4 उश्र की अदायेगी से मुताल्लिक विभिन्‍न मसाईल 


जकात के विभिन्‍न मसाईल 


4 जकात देने वाला जिस मुल्क में हो उसी मुल्क की 
करन्सी का एतिबार होगा 

जकात के लिए निकाली हुई रकम या सूद का इस्तेमाल 
सूद की रकम पर जकात 


सदका-ए-पफिन्र 
सदका-ए-फिनत्र के मसाईल 
सदका-ए-फिंत्र गैर-मुस्लिम को देना जायज है, 
मसले की तस्हीह व तहकीक 


मन्नत व सदका 
सदके की परिभाषा और किसमें 
खैरात, सदके और नज़ में फर्क 
सदके और मन्नत में फर्क 
नज़ व मन्नत की तारीफ 
मन्नत की शर्तें 
सिर्फ ख्याल आने से मन्नत लाजिम नहीं होती 
हलाल माल सदका करने से बला दूर होती है 












9 फ 







9 फ 
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हराम माल से नहीं 

गैरुल्लाह की नियाज़ का मसला 

बकरी किसी जिन्दा या मरे हुए के नाम करना 

खातूने जन्नत की कहानी मन-गढ़त है 

और उसकी मन्नत नाजायज 

न तो मजार पर सलामी की मन्नत मानना जायज है 
और न उसका पूरा करना 

सेहत के लिए अल्लाह से मन्नत मानना जायज है 
पराई लकड़ियों से पकी हुई चीज जायज नहीं 

हराम माल से सदका नाजायज और वबाल का सबब है 
एक हाथ से सदका दिया जाए तो दूसरे हाथ को 

पता न चले, का मतलब 

सदके में बहुत-सी शर्तें और पाबन्दियाँ लगाना दुरुस्त नहीं 
मन्नत को पूरा करना ज़रूरी है और उसके मुस्तहिक 
गरीब लोग और मदरसे के तालिब-इल्म हैं 

काम होने के लिए जिस चीज की मन्नत मानी थी 

वह याद नहीं रही तो क्या करे क्‍ 

अगर सदके की अमानत गुम हो गई तो उसका 


अदा करना लाजिम नहीं 


शीरीनी की मन्नत मानी हो तो उतनी रकम भी खर्च 
कर सकते हैं 

मस्यित के सवाब के लिए किया हुआ सदका मस्जिद 
में इस्तेमाल करना 

मन्नत पूरी करना काम होने के बाद जरूरी है, 
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न कि पहले 

मन्नत का एक ही रोजा रखना होगा या दो 

सदके का गोश्त घर में इस्तैमाल करना नाजायज हैः 
जो गोश्त फकीरों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया. 
वह सदका है, जो घर में रखा वह सदका नहीं 

मन्नत का गोश्त सिर्फ गरीब खा सकते हैं 

मन्नत की नफ़्तों का पूरा करना वाजिब है 

मन्नत के नफिल जितने याद हों उतने ही पढ़े जाएँ 
कुरआन मजीद ख़त्म कराने की मन्नत लाजिम नहीं होती 
ग्यारहवीं, बारहवीं को नज़ नियाज करना 


: ख़ैरात फकीर के बजाये कुत्ते को डालना जायज नहीं 


नफ़्ली सदकात 
सदका और खैरात की परिभाषा 
सदके का तरीका हि 
सदका कब लाजिम होता है 
खैरात का खाना खिलाने का सही तरीका 
चोरी के माल की वापसी या उसके बराबर सदका 


ऐसी चीज का सदका जिसका मालिक लापता हो 


00000000596000960600006 
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बा था बा ॥ बम था बता था भा वा बा था बा हा लाता ॥। कमा का बम था ब्रा ॥ आ ॥ बा 


जकात के मसाईल 


जकात दौलत की तकृसीम का 
.. इन्किलाबी निजाम 


सवालः ज॒कात से अवाम के क्या फायदे हैं? यह भी एक 
किस्म का टैक्स है, जिसको आम लोगों के फायदे पर खर्च 
करना चाहिए। इस विषय पर तफ्सील से रोशनी डालिये। 

जवाबः मैं आपके मुख़्तसर सवाल को पाँच उनवानों पर 
तकसीम करता हूँ। ज़कात की फर्जियत, जकात के फायदे, 
जकात टैक्स नहीं बल्कि इबादत है, ज़कात के ज़रूरी मसाईल 
और जकात के मसारिफ । 


जुकात की फर्जियत 

जुकात इस्लाम का एक अहम रुकन है, कुरआन करीम में 
इसकी बार-बार ताकीद की गई है और नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम के इरशाद में भी इसकी अहमियत व 
इफादियत और इसके अदा न करने के वबाल को बहुत ही 
नुमायाँ किया गया है। कुरआन करीम में हैः 
9000-20 ५:6४ 99 720 ८५0 ०१४६-४५ 
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७४)४ (६.४९ (5:४५ ७ .४))३४3 ७४४४3 ७-८ 
. तर्जुमाः जो लोग सोने और चाँदी का जखीरा जमा करते 
है और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक 
अजाब की ख़ुशख़बरी सुना दो, जिस दिन उन सोने चाँदी के 
खजानों को जहन्नम की आग में तपा कर उनके चेहरों, उनकी 
पुश्तों और उनके पहलुओं (करवटों) को दाग़ा जाएगा और 
उनसे कहा जाएगा कि यह था तुम्हारा माल जो तुमने अपने 
लिए जमा किया था, पस॒ अपने जमा किए की सजा चखो। 
(सूरः तौबा आयत 34-95) 
हदीस में इरशाद हैः 
॥। >० ७०3१३ 4 (५० 0 ५०) 0०7०४ २+ 0७ 
4 »«०) १ 0०५४ ०५०-२४६० «| ॥ ०॥९५। ५४ ०। ००५७-०४ #>* हि 0-० 
०५४०) ९५४ ) कर) 5१3 8५ ४५५४ १ 8 »..०४॥ (४॥) 
इस्लाम की बुनियाद पाँच चीजों पर हैः 
. इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई माबूद नहीं और यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम उसके बन्दे और रसूल हैं। 
2. नमाज़ कायम करना। 
3. जकात अदा करना। 
4. बैतुल्लाह का हज करना | 
5, रमजान मुबारक के रोज़े रखना। (बुख़ारी, मुस्लिम 32-) 
एक और हदीस में है कि जिस शख्स ने अपने माल की 


द्््लय््ल्यन्लस्लसस्स्स्टसमस्स्सस्मल्स््स्मलससनलललसम्लेलल न नफन_«», 
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जुकात अदा कर दी उसने उसके शर (बुराई) को दूर कर 
दिया। (कन्जुल्ल-उम्माल हदीस 5778, मज्मउज़्जवाईद 9-69) 
एक और हदीस में है कि जब तुमने अपने माल की 
जुकात अदा कर दी तो तुम पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती थी 
उससे तुम बरी हो गए। (तिर्मिज़ी 78-।, इब्ने माजा पेज 28) 
एक और हदीस में है कि अपने मालों को ज़कात के 
. जरिये महंफ़ूज़ (सुरक्षित) करो, अपने बीमारों का सदके से 
इलाज करो और मुसीबतों के तूफानों का दुआ और अल्लाह 
के सामने गिड़गिड़ाने से मुकुबला करो। (अबू दाऊद) 

. एक और हदीस में है कि जो शख़्स अपने माल की 
जुकात अदा नहीं करता कियामत में उसका माल गंजे साँप की 
शक्ल में आएगा और उसकी गर्दन से लिपट कर गले का 
तौकु बन जाएगा। | 

(सुमन नसई पेज 388 जिल्द , सुनन इब्ने माजा पेज 28 

इस मजमून की बहुत से हदीसें हैं जिनमें जकात न. देने 
पर किकमत के दिन हौलनाक सज़ाओं की वईदें सुनाई गई 
: हैं। 

जुकात के फायदे 

हक तआला शानुहू ने जितने अहकाम बन्दों के लिए 
मुक्रर फुरमाए हैं उनमें बेशुमार हिक्मतें हैं जिनका इनसानी 
अक्ल इहाता नहीं कर सकती। चुनाँचे अल्लाह तआला ने 
जकात का फरीजा आयद करने में भी बहुत सी हिक्मतें रखी 
हैं, और सच्ची बात यह है कि यह निज़ाम ऐसा पाकीजा व 
पवित्र और इतना आला व ऊँचा है कि इनसानी अक्ल- इसकी 





जात के रजत पर नलटवटवव्टट विलंब लन लव वध 20 
जद शा कथा था रा ॥ किम क क्र क हक भा मा था मामा था का व मा था कया मे जा 
#व हासिल करने से कासिर है, यहाँ चन्द 






बुलन्दियों तक पहुँच पु 
फायदों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। 


. आज पूरी दुनिया में की बात हो रही है, 
जिसमें गरीबों की फलाह वें उत्थान का नारा लगाकर उन्हें 
मालदार तबके के खिलाफ उकसाया जा रहा है, इस तहरीक 
(आंदोलन) से ग़रीबों का भा कहाँ तक होता हैं? यह एक 
मुस्तकिल विषय है, मगर यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि अमीर 
ब गरीब की यह जंग सिर्फ इसलिए पैदा हुई कि अल्लाह 
तआला ने मालदार तबके के जिम्मे कमजोर गरीब तबके के 
जो हुक़ूक आयद किए थे उनसे उन्होंने लापरवाही को। अगर 
पूरे मुल्क की दौलत का चालीसवाँ हिस्सा जरूरत-मन्दों में 
तकसीम कर दिया जाए और यह अमल एक वकक्‍्ती सी चीज 
न रहे बल्कि एक निरंतर अमल की शक्ल इख़्तियार कर ले 
और अमीर तबका किसी तरगीब (प्रलोभन) व उभारने और 
किसी जोर-जबरदस्ती के बगैर हमेशा यह फुरीजा अदा करता 
रहे और फिर इस रकम की इन्साफु के साथ तक॒सीम 
मुसलसल (लगातार) होती रहे तो कुछ मुदृदत बाद आप देखेंगे 
कि गरीबों को अमीरों से शिकायत ही नहीं रहेगी और अमीर 
व गरीब की जिस जंग से दुनिया जहन्नम का वर बनी हुई है 
वह इस निज़ाम की बदौलत राहत व सुकून की जन्नत बन 
जाएगी। 
मैं सिर्फ पाकिस्तान की मिल्लते इस्लामिया से नहीं बल्कि 
दुनिया हक के इनसानों और समाजों से कहता हूँ कि वे 
शा  शल 
हि आम 


आम-फुहम प्‌ 
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दाथ। था क्रम ॥ मामा वा हक वा बाय था बा था प्राशा था प्रथा का घा 22222 पा प पान न जाया मा काया ॥ प्रा था ला क बाय ना लक था प्रा था कद का शत 
कम्यूनिज़म का मुकाबला करने पर ख़र्च हो रही है वह भी 
इसी मद में शामिल करें। 

2. माल व दौलत की हैसियत इनसानी रोजगार और 
जिन्दगी गुजारने में वही है जो ख़ून की बदन में है। अगर ख़ून 
की गर्दिश में फूतूर आ जाए तो इनसानी जिन्दगी को ख़तरा 
लाहिक्‌ हो जाता है, और कई बार दिल का दौरा पड़ने से 
इनसान की अचानक मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर 
दौलत की गर्दिश (घूमना) इन्साफ के साथ न हो तो सामाजिक 
जिन्दगी खतरे में होती है और किसी वक्‍त भी दिल की 
धड़कन बन्द हो जाने का खौफ तारी रहता है। हक तआला ने 
दौलत की न्यायिक तकुसीम और आदिलाना गर्दिश के लिए 
जहाँ और बहुत सी तदबीरें इरशाद फुरमाई हैं उनमें से एक 
जकात व सदकात का निजाम भी है, और जब तक यह 
निजाम सही तौर पर नाफिज़ न हो और समाज इस निजाम 
को पूरे तौर पर हज़म न कर ले तब तक न दौलत की 
न्यायिक गर्दिश का तसव्वुर किया जा सकता है और न समाज 
टूट-फूट और पतन से महफ़ूज़ रह सकता है। 

$. पूरे समाज को एक इकाई तसब्बुर कीजिए और समाज 
के अफ्राद को उसके अंग समझिये। आप जानते हैं कि किसी 
हादसे या सदमे से किसी उज़्व (अंग) में खून जमा होकर जम 
जाए तो वह गल सड़कर फोड़े फुन्सी की शक्ल में पीप बनकर 
. बह निकलता है, इसी तरह जब समाज के आजा (अंगों और 
हिस्सों) में ज़रूरत से ज़्यादा ख़ून जमा हो जाता है तो वह भी 
सड़ने लगता है और फिर कभी ऐश व आरामअ और 
फूजूल-ख़र्ची की शक्ल में निकलता है कभी अदालतों और: 
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धाता ॥ कमा हा बा मा का का कमा थे काका व एय 5 नल नननन-नननमननन-न-ा न“ जनम मन ॥ बा हा बात वा बाका। वा कराता था काका ॥ बा बाला ॥ बा था बात ॥ बा वा बा था का 


ऐप 
30050 4 के आल 


वकीलों के चक्कर में जाया होता है, कभी बीमारियों और 
अस्पतालों में लगता है, बभी ऊँची-ऊँची बिल्डिगों और महतलों 
की तामीर में बरबाद हो जाता है (और इस बरबादी का 
एहसास आदमी को उस वकक्‍ूत होता है जब उसकी मिरफ़्तारी 
के वारन्ट जारी हो जाते हैं और उसे ख़ाली हाथ यहाँ से बाहर 
निकाल दिया जाता है)। कुदरत ने ज़कात व सदकात के _ ह 
जरिये उन फोड़े फुन्सियों का इलाज तजवीज़ किया है, जो 
दौलत के एक जगह जमा होने, जम जाने की बदौलत समाज 
के जिस्म पर निकल आती हैं। 

4. अपनी जिन्स और अपने भाईयों से हमदर्दी 
इनसानियत का उम्दा तरीन वस्फ्‌ है, जिस शख्स का दिलि 
अपने जैसे इनसानों की बेचारगी, गुर्बत व तंगदस्ती, भूख, फक्र 
व फाके और परेशान हाली देखकर नहीं पसीजता वह इनसान . 
नहीं जानवर है, और चूँकि ऐसे मौकों पर शैतान और नफ़्स, 
इनसानी हमदर्दी में अपना रोल अदा करने से रोकते हैं 
इसलिए बहुत कम आदमी इसका हौसला करते हैं। हक्‌ 
 तआला शानुहू ने अपने कमज़ोर बन्दों की मदद के लिए 

अमीर लोगों के ज़िम्मे यह फ्रीज़ा आयद कर दिया है, ताकि 
अल्लाह के इस फ्रीज़े के सामने वह किसी नादान दोस्त के 
मश्विरे पर अमल न करे। 

४, माल जहाँ इनसानी जिन्दगी (गुजारा करने) की 
बुनियाद है वहाँ इनसानी अख़्ताक्‌ के बनाने और बिगाड़ने में 
भी इसको गहरा दखल है। बाज दफा माल का न होना 
इनसान को गैर-इनसानी हरकतों पर आमादा करता है, और 

, वह समाज की ना-इन्साफी को देखकर सामाजिक सुकून को 
___-->----+--_-च्ण?्ल्ल्स््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््््ल्ल््िि 
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बाल मा जाम हा मिय। मा बा ॥ बा मा कमा भा बम था कम! हा काका था शाला ॥ बला ॥ बा मो क्र 
गारत करने की ठान लेता है।.............. 

कई बार वह चोरी, डकैती, सट्टा और जुआ जैसी बुरी 
हरकतें शुरू कर देता है, कभी गुर्बत व तंगदस्ती के हाथों तंग 
. आकर वह अपनी जिन्दगी से हाथ धो लेने का फैसला कर 
लेता है, कभी वह पेट का जहन्नम भरने के लिए अपनी 
इज्जत व आबरू को नीलाम करता है और कभी फृक्र व फाके 
का इलाज ढूँढ़ने के लिए अपने दीन व ईमान का सौदा करता 
है। इसी बिना पर एक हदीस में फुरमाया गया हैः 

56 0 ५५00,203७४ 

“यानी फक्र व फाका आदमी को क्रीब-क्रीब कुफ्र तक 
पहुँचा देता है” और फृक्र व फाके में अपने मालिक हकीकी 
की नाशुक्री करना तो एक आम बात है। | 

(बैहकी फी शुअबिल-ईमान, मिश्कात पेज 429) 

ये तमाम गैर-इनसानी हरकतें समाज में फुक्र व फाके से 
जन्म लेती हैं और बहुत सी बार घरानों के घरानों को बरबाद _ 
करके रख देती हैं। इनका हल और समाधान ढूँढ़ना समाज 
की सामूहिक ज़िम्मेदारी है, और सदकात व ज॒कात के जरिये 
खालिके कायनात ने इन बुराईयों का दरवाजा बन्द भी 
फ्रमाया है। द 

6. इसके उलट (विपरीत) बाज अख्लाकी खूराबियाँ वे हैं 
जो माल व दौलत की ज़्यादती से जन्म लेती हैं। अमीर-जादों 
को जो चोंचले सूझते हैं और जिस किस्म की गैर-इनसानी 
हरकतें उनसे सरजद होती हैं, उन्हें बयान करने की हाजत 
नहीं । सदकात व जकात के जरिये हक॒ तआला ने माल व 
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का भा धमा ॥ मामा था कमा मा मरा थ मा न मा थ मम न प्राण के मम न पा जा पयय जप हे लय का हा पा या जा 
दे से बेदा होने वाली अख़्ताकी बुराईयों पर भी बन्दिश 
लगायी है ताकि उन लोगों को ग़रीबों की जरूरतों का भी 
एहसास रहे और ग़रीबों की हालत उनके लिए इबरत व सबक 
का सामान भी बनता रहे। ु 
7. जकात व सदकात के निजाम (सिस्टम) में एक 
- हिक्मत यह भी है कि इससे वे मुसीबतें व आफतें टल जाती हैं 
जो इनसान पर नाजिल होती रहती हैं। इसी बिना पर बहुत 
सी हदीसों में बयान फ्रमाया गया है कि सदके से बलायें दूर 
होती हैं और इनसान की जान व माल आफूतों से महफ़ूज 
रहती है। द ः 
आम लोगों को देखा गया है कि जब कोई शख्स बीमार 
पड़ जाए तो सदके का बकरा जिबह कर देते हैं, वे बेचारे यह 
समझते हैं कि शायद बकरे की जान की कूरबानी देने से 
मरीज की जान बच जाएगी। उन लोगों ने सदके के मफूहूम 
को नहीं समझा, सदका सिर्फ़ बकरा जिबह कर देने का नाम 
नहीं बल्कि अपने पाक माल से कुछ हिस्सा ख़ुदा तआला की 
रजा के लिए किसी जरूरत-मन्द के हवाले कर देने का नाम 
है। जिसमें दिखावा व तकब्बुर और फुछू की कोई गंदगी न 
हो, इसलिए जब कोई आफृत पेश आए तो सदके से उसका 
इलाज करना चाहिए। आप जितनी हिम्मत व गुंजाईश रखते 
हैं, बाजार से उसकी कीमत मालूम करके उतनी कीमत किसी 
मोहताज को दे दीजिए या बकरा ही ख़रीद कर किसी को 
सदका कर दीजिए। द 
गर्ज यह कि बकरे को जिबह करने को बलाओं के दूर 
करने में कोई दखल नहीं, बल्कि बला तो सदके से टलती है। 


ब्ववविकिेकत न ल्‍ ते त््तिप्स््तेेैममफमकफेे्े्_-"- >----+ल््स्नजन 
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जल ॥ बता का आम ॥ ब्रा ॥ मामा ॥ प्रामा हा का ॥ सात था बा मा क्रम का बा का आम ॥ बा 
इसलिए सिर्फ शदीद बीमारी नहीं बल्कि हर आफुत व मुसीबत 
में सदका करना चाहिए। बल्कि आफृतों और मुसीबतों के 
नाजिल होने से पहले सदके से उनको दूर कर॑ना चाहिए। 
हमारा मालदार तबका जिस कु॒द्र दौलत में खेलता है 
बद-कि्स्मती से आफृतों और मुसीबतों का शिकार भी उसी 
कृद्र ज़्यादा होता है। 

इसका सबब भी यही है कि वे अपने माल की ज॒कात 
ठीक-ठीक अदा नहीं करते, और जितना अल्लाह तआला ने 
दिया है उतना अल्लाह तआला की राह में खर्च नहीं करंते। 

8. जकात सदकात का एक फायदा यह भी है कि उससे 
माल व दौलत में बरकत होती है, और ज़कात व सदकात में 
बुख्ल करना आसमानी बरकतों के दरवाज़े बन्द कर देता है। 
हदीस में है कि ज़ो कौम जकात रोक लेती है अल्लाह तआला 
उस पर कृहत (अकाल) और ख़ुशक-साली (सूखा) मुसल्‍लत 
कर देता है, और आसमान से बारिश बन्द हो जाती है। 

.._ [तबरानी, हाकिम) 

एक और हदीस में है कि चार चीज़ों का नतीजा चार 

चीजों की शक्ल में जाहिर होता है। ः 
(7) जब कोई कौम अहद तोड़ती है तो उस पर दुश्मनों 
को मुसललत कर दिया जाता है। 

(2) जब वह अल्लाह के उतारे हुए फैसले के खिलाफ 
फैसला करती है तो कत्ल व खूरैज़ी और मौत आम हो जाती 





है। । 
(3) जब कोई कौम जकात रोक लेती है तो उनसे बारिशि 
रोक ली जाती है। 
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(4) जब कोई कौम नाप-तौल में कमी करती है तो जमीन 
की पैद्यवार कम हो जाती है, और कौम पर कुहत (भुखमरी) 
..मुसल्लत हो जाता है। (तबरानी) 

खुलासा यह कि ख़ुदा तआला का तजवीज फ्रमाया हुआ 
निजामे जकात व सदकात, वह इन्किलाबी निजाम (काया 
पलट करने वाला सिस्टम) है जिससे समाज को राहत व सुकून 
की जिन्दगी नसीब हो सकती है, और इससे मुँह मोड़ने का 
नतीजा समाज के अफुराद की बेचैनी व बेइत्मीनानी की शक्ल 
में जाहिर होता है। क्‍ 

9. ये तमाम बातें तो वे थी जिनका ताल्लुक दुनिया की 
इसी जिन्दगी से है, लेकिन एक मोमिन जो सच्चे दिल से 
अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
पर ईमान रखता हो, यह दुनियावी जिन्दगी ही उसके सामने 
नहीं, बल्कि उसकी जिन्दगी की सारी मेहनत व कोशिश 
आखिरत के लिए है, वह इस दारे फानी की मेहनत से अपना 
आखिरत का घर सजाना चाहता है, वह इस थोड़ी सी चन्द 
रोज़ा जिन्दगी से आखिरत की हमेशा की जिन्दगी की राहत व 
सुकून को तलाश करता है। 

आम इनसानों की नज़र सिर्फ इस दुनिया तक सीमित है 
और वे जो कुछ करते हैं सिर्फ इसी दुनिया की फूलाह व 
बहबूद (तरक्की और फायदे) के लिए करते हैं, जिस मन्सूबे 
की तश्कील करते हैं महज इस ज़िन्दगी के ख़ाकों और नक्शों 
को सामने रखकर करते हैं, अल्लाह तआला ने सदकों व 
जकात के जरिये मोमिनों को आखिरित के बैंक में अपनी 
दौलत मुन्तकिल करने का गुर बताया है। ज़कात व सदकात 
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की शक्ल में जो रकुम दी जाती है वह डायरेक्ट आख़िरत के 
बैंक में जमा होती है, और यह आदमी के उस दिन काम 
आएगी जब वह खाली हाथ यहाँ की चीजें यहीं छोड़कर 
रुख्सत होगा। 

सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बनजारा 

+ इसलिए बहुत ख़ुश-किस्मत हैं वे लोग जो अपनी दौलत 
यहाँ से वहाँ मुन्तकिल करने में आगे बढ़ते हैं। 

0. इनसान दुनिया में आता है तो बहुत से ताल्लुकात 
उसके साथ जुड़े होते हैं- माँ बाप का रिश्ता, बहन भाईयों का 
रिश्ता, अजीज व अकारिब का रिश्ता, बाल-बच्चों का रिश्ता 
वगैरह-वगैरह । लेकिन मोमिन का एक रिश्ता अपने ख़ालिक्‌ु व 
मोहसिन और महबूबे हकीकी भी है, और यह रिश्ता तमाम 
रिश्तों से मज़बूत भी है और पायदार भी। दूसरे सारे रिश्ते 
तोड़े भी जा सकते हैं और जोड़े भी जा सकते हैं, मगर यह 
रिश्ता किसी लम्हा न तोड़ा जा सकता है न उसका छोड़ना 
मुम्किन है। यह दुनिया में भी कायम है, मौत के वक्त भी 
रहेगा, कब्र की अंधेरी कोठरी में भी रहेगा, मैदाने महशर में 
भी और जन्नत में भी। जूँ-जूँ ज़िन्दगी के दौर गुजरते और 
बदलते रहेंगे यह रिश्ता मजबूत से मजबूत होता जाएगा और 
इसकी ज़रूरत का एहसास भी सब रिश्तों पर गालिब आता 
जाएगा। द 
इस रिश्ते की राह में सबसे बढ़कर इनसान की नफ्सानी 
ख़्वाहिशें बाधा और रोक होती हैं, और उन ख़्वाहिशों के पूरा 
करने का सबसे बड़ा जरिया माल है, जकात व सदकात के 
जरिये अल्लाह तआला उसकी ख़्वाहिशों को कम से कम 
कि कमी मिस लिनी पक लक -5303530.:00 2323-०० 
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बना ॥ बा मा ग्राम | बा ॥ बा वा ब्रा का जा वा ब्रा ॥ श्र मा बा मा मामा था प्र वा बाबड 
करना चाहते हैं और बन्दे का जो रिश्ता उसके साथ है उसको 
ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। 

इसलिए जो सदका किसी फूकीर व मिस्कीन को दिया 

जाता है वह दर असल उसको नहीं दिया जाता बल्कि यह 
अपनी माली क्ुरबानी का मामूली सा नज़राना है जो बन्दे की 
तरफ से महबूबे हकीकी की बारगाह में पेश किया जाता है। 
चुनाँचे हदीस में आता है कि जब बन्दा सदका करता है तो 
अल्लाह तआला उसे अपनी रजामन्दी के हाथ से कबूल 
फरमाते हैं और फिर उसकी परवरिश फरमाते (यानी उसको 
बढ़ाते) रहते हैं, कियामत के दिन वह सदका राई से पहाड़ 
बनाकर बन्दे को वापस कर दिया जाएगा। पस अफसोस है 
कि हम बारगाहे रब्बुल-इज़्जत में इतनी मामूली सी क्ुरबानी 
पेश करने से भी हिचकिचाएँ और हक तआला शानुहू की 
बेशुमार इनायतों और रहमतों से ख़ुद को मेहरूम रखें? 


जकात टैक्स नहीं 


ऊपर बयान किये गये मज़मून से यह हकीकृत भी जाहिर 
हो गई है कि ज॒कात टैक्स नहीं बल्कि एक बहुत आला 
इबादत है। बाज लोगों के जेहन में ज़कात का एक बहुत ही 
घटिया तसब्वुर है, वे इसको हुकूमत का टैक्स समझते हैं जिस 
तरह कि तमाम हुकूमतों में विभिन्‍न किस्म के टैक्स आयद 
किए जाते हैं, हालाँकि ज़कात किसी हुकूमत का आयद किया 
हुआ टैक्स नहीं, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इस्लामी हुकूमत की ज़रूरियात के लिए इसको आयद किया है, 
बल्कि हदीस में साफ तौर पर इरशाद है कि ज॒कात मुसलमानों 
उस पक न पमपपनन नमन ननतलमनन9+न 
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के मालदार तबके से लेकर उनके तंगदस्तों को लोटा दी जाए। मालदार तबके से लेकर उनके तंगदस्तों को लौटा दी जाए। 
इसी तरह यह समझना भी गलत है कि ज॒कात देने वाले 
कुकरा व मसाकीन (यानी गरीब लोगों) पर क्लोई एहसान करते 
हैं, हरगिज नहीं! बल्कि ख़ुद गरीबों और मिस्कीनों का 
मालदारों पर एहसान है कि उनके जरिये से उन लोगों की 
रकम खुदाई बैंक में जमा हो रही है। अगर आप किसी को 
बैंक में जमा कराने के लिए कोई रक॒म सुपुर्द करते हैं तो क्या 
आप उस पर एहसान कर रहे हैं? अगर यह एहसान नहीं तो 
. फिर गरीबों को जकात देना भी उन पर एहसान नहीं। 
पहली उम्मतों में जो माल अल्लाह तआला की बारगाह में 
नज़राने के तौर पर पेश किया जाता था उसका इस्तेमाल 
करना किसी के लिए भी जायज नहीं था, बल्कि वह जलने 
वाली क्रुरबानी कहलाती थी, उसे कुरबानी के स्थान में रख 
दिया जाता था, अब अगर आसमान से आग आकर उसे राख 
कर जाती तो यह क़ूरबानी के कबूल होने की अलामत थी 
और अगर वह चीज उसी तरह पड़ी रहती तो उसके मरदूद 
(यानी कूबूल न) होने की निशानी थी। 
हक्‌ तआला ने इस उम्मते मरहूमा पर यह ख़ास इनायत 
फ्रमाई कि अमीरों को हुक्म दिया गया कि वे जो चीज़ हक 
तआला की बारगाह में पेश करना चाहें उसे उसके फ़ुलाँ-फुलाँ 
बन्दों (ग़रीबों व मसाकीन) के हवाले कर दें, इस अजीमुश्शान 
रहमत के ज़रिये एक तरफ गरीबों की जरूरतों के पूरा करने 
का इन्तिज़ाम कर दिया गया और दूसरी तरफ इस उम्मते 
मरहूमा के लोगों को रुस्वाई और ज़िल्लत से बचा लिया गया। 
अब खुदा ही जानता है कि कौन पाक माल से सदका 
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मामा हा शाम था शाम वा शा ॥ कया ॥ माता ॥ क्रम का काम वा कमा वा धाम था आधा थ आम वा बा 
करता है और कौन नापाक माल से | कौन ऐसा है जो महज 
अल्लाह की रजा के लिए देता है और कौन है जो नाम व 
नमूद और शोहरत व रिया के लिए। ग़र्ज यह कि जकात टैक्स 
. नहीं बल्कि अल्लाह तआला की बारगाह में नज़राना है। यही 
वजह है कि अल्लाह तआला ने कूरआन मजीद में इसे “कर्जे 
हसन” (अच्छा कर्ज) फरमाया हैः क्‍ 
क्‍ “कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसन दे, पस वह 
उसके लिए उसको कई गुना बढ़ा दे ।” (सूरः ब-क्रह) 

यहाँ सदकात को “कर्जे हसन” से इसलिए ताबीर किया 
गया है कि जिस तरह कर्ज वाजिबुल-अदा है इसी तरह सदका 
करने वालों को मुत्मईन रहना चाहिए कि उनको यह सदका 
भी हजारों बस्कतों और सआदतों के साथ वापस कर दिया 
जाएगा। यह मतलब नहीं कि ख़ुदा तआला को किसी की 
जरूरत और हाजत है, यही वजह है कि सदका फकीर के 
हाथों में जाने से पहले अल्लाह तआला की बारगाह में पहुँच 
जाता है और फृकीर गोया उस देने वाले से वुसूल नहीं कर 
रहा है, बल्कि यह उसकी तरफ से दिया जा रहा है जो सब 
का दाता है। द 


जकात हुकूमत क्‍यों वुसूल करे? 
रहा यह सवाल कि जब जकात टैक्स नहीं बल्कि खालिस 
इबादत है तो हुकूमत को इसका इन्तिजाम क्‍यों सौंपा जाए? 
इस सवाल का जवाब एक मुस्तकिल किताब का विषय है, 
मगर यहाँ मुख्ससर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए कि 
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जाता हा हा ॥ शाम हा बात वा बता मा शा हा ता का व क या .....--नननन-मम मनन न-+-मममनम नमन न- हा हा था बाला मा बता वा बाला मा काम हा बा का बराक का ब्रा था बम बा बाल था बा ॥ काना 
इन्तिजाम और व्यवस्था इस्लामी हुकूमत के सुपुर्द करता है, 
इसलिए वे गरीब व मसाकीन जो इस्लामी समाज का हिस्सा 
हैं, उनकी जरूरतों की जिम्मेदारी भी इस्लामी समाज की 
सत्ताधारी ताकत के सुपुर्द है, और इस ज़िम्मेदारी के लिए 
उसने सदके व ज॒कात का निजाम राईज फ्रमाया है, जो 

गरीबों और मसाकीन की कफालत (ज़रूरतें पूरी करने) की 
सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद की गई है। इसलिए 
इस मद के लिए मख्सूस रकुम का बन्दोबस्त भी हुकूमत का 
फरीजा होगा। 
यही वजह है कि जो लोग हुकूमत की जानिब से सदकों 
की वुसूली व इन्तिजाम पर मुक्रर होंगे हदीस पाक में उनको _ 
“अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले”” के साथ तश्बीह दी 
गई है। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) जिस में एक तरफ उनकी 
खिदमात को सराहा गया है और दूसरी तरफ उनकी नाजुक 
जिम्मेदारी का भी उन्हें एहसास दिलाया गया है। यानी अगर 
वे इस फरीजे को अल्लाह के रास्ते में जिहाद समझ कर अदा 
करेंगे तब अपनी जिम्मेदारी से बरी होंगे। और अगर उन्होंने 
इस माल में एक पैसे की भी खियानत की तो उन्हें अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए कि वे ख़ुदाई माल में ख़ियानत के 
मुजरिम हो रहे हैं, जो उनके लिए दौजख़ की आग का सामान 
है। चुनाँचे एक हदीस में इरशाद है किः 
“जिस शख्स को हमने किसी काम पर मुक्रर किया 
और उसके लिए एक वजीफा (तन्ख़्वाह) भी मुकरर कर 
दिया, उसके बाद अगर वह उस माल से कुछ लेगा तो 
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सा मा बम हा 
कमा शा ग्राम का माता था का मा थामा ॥ मा मा काना भ का क जमा थ मम मर पर या था या बाद! था क्रम थ ग्राका का बा का अब 





वाला होगा ।” (अबू दाऊद) 


जुकांत के चन्द मसाईल 

ज॒कात हर साहिबे निसाब मुसलमान पर फर्ज है, उसके 
मसाईल उलेमा हजरात से अच्छी तरह समझ लेने चाहिएँ। मैं 
यहाँ चन्द मसाईल दर्ज करता हूँ मगर अवाम सिर्फ अपनी 
समझ पर भरोसा न करें बल्कि उलेमा से अच्छी तरह तहकीकु 
कर लें। 

]: अगर किसी शख्स की मिल्कियत में साढ़े बावन तोले 
(62.55 ग्राम) चाँदी या साढ़े सात तोले (87.5 ग्राम) सोना है 
या इतनी मालियत का नकृद रुपया है, या फिर इतनी 
मालियत का तिजारत का माल है तो उस पर ज॒कात फर्ज है। 
और उसको “साहिबे निसाब” कहा जायेगा। 

2: अगर किसी शझ्झऐम के पास कुछ चाँदी हो कुछ सोना 
ही, या कूछ रुपया या कुछ माले तिजारत हो और उन सब की 
कुल मालियत साढ़े बावन तोले (62.35 ग्राम) चाँदी के 
बराबर हो तो उस पर ज॒कात फर्ज होगी। 

3: कारखाने और फैक्ट्री वगैरह की मशीनों पर जकात 
नहीं, लेकिन उनमें जो माल तैयार होता है उस पर जकात है, 
इसी तरह जो कच्चा माल कारखाने में मौजूद हो उस पर 
जकात है। ््ि 

4: सोने चाँदी की हर चीज पर ज॒कात है, चुनाँचे सोने 
चाँदी के जेवर, सोने चाँदी के बरतन, यहाँ तक कि सच्चा 
गोटा, ठप्पा, असली जरी, सोने चाँदी के बटन, चाहे कपड़ों में 
लगे हुए हों, उन सब पर जकात है। 


चचचचच््आ्ु्च््््,-९ल्‍-्स्स््_्_्ल्ल्‍__ 
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5: कारख़ानों और मिलों के शेयर पर भी जकात वाजिब 
है, जबकि उन शेयर की मिकृदार (मात्रा) बकुद्रे निसाब हो, या 
दूसरी काबिले जकात चीज़ों को मिलाकर निसाब बन जाता 
हो, अलबत्ता मशीनरी और फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल की चीज़ों 
पर जकात नहीं होगी। इसलिए हर हिस्सेदार के हिस्से में 
उसकी-जितनी कीमत आती है उसको अलग करके बाकी की 
जुकात अदा करनी होगी। । 

6: सोना चाँदी माले तिजारत और कम्पनी के शेयर की . 
जो कीमत ज॒कात का साल पूरा होने के दिन होगी उसके 
मुताबिक जकात अदा की जाएगी। 

7: साल के अव्वल व आखिर में निसाब का पूरा होना 
शर्त है, अगर बीच साल में रकम कम हो जाए तो उसका 
एतिबार नहीं। जैसे एक शख्स साल शुरू होने के वक्त तीन 
हजार रुपये का मालिक था, तीन महीने बाद उसके पास 
पन्द्रह सौ रुपये रह गए, छह महीनें बाद चार हज़ार रुपये हो 
गए और साल के खृत्म पर साढ़े चार हज़ार रुपये का मालिक 
था, तो साल पूरा होने के वक़्त उस पर साढ़े चार हज़ार रुपये 
की जकात वाजिब होगी, बीच साल में अगर रकुम घटती , 
बढ़ती रही उसका एतिबार नहीं । क्‍ 

नोट: आजकल साढ़े बावन तोले चाँदी की कीमत 
. तकरीबन ग्यारह हज़ार रुपये है। कि 
मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी _ 

8: पी. एफ पर वुसूलयाबी के बाद ज॒कात फर्ज है, वुसूल 
होने से पहले सालों की ज॒कात फर्ज नहीं। 
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भी जायज है, लेकिन साल के दौरान अगर माल बढ़ गया तो 
साल ख़त्म होने पर जायद रकम अदा कर दे। क्‍ 


जकात के मसारिफ्‌ 
: ज॒कात सिर्फ गरीबों व मसाकीन का हक्‌ है, हुकूमत 
'उसको आम फायदों के कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकती। 
2: किसी शख्स को उसके काम या खिंदमत के मुआवजे 
में जकात की रकम नहीं दी जा सकती, लेकिन जकात की 
वुसूल होने पर जो अमला हुकूमत की तरफ से मुकरर हो 
उनकी तन्ख्वाह उस फुन्ड से अदा करना सही है। 
$: हुकूमत सिर्फ ज़ाहिरी मालों की ज़कात वुसूल करेगी, 
_ बातिनी मालों (यानी जो सबके. सामने जाहिर न हों) को 
जकात हर शख्स अपनी जानकारी के मुताबिक्‌ अदा कर 
सकता है। (कारख़ानों और मिलों में तैयार होने वाला माल, 
तिजारत का माल और बैंक में जमा शुदा सरमाये जाहिरी माल 
हैं, और जो सोना चाँदी नकदी घरों में रहती है उनको बातिनी 
माल कहा जाता है)। क्‍ द 
4: किसी जरूरत-मन्द को इतना रुपया दे देना जितने पर _ 
जकात फर्ज होती है मक्ख्ह है, लेकिन जुकात अदा हो 
जाएगी । 


जकात अदा करने के फूजाईल 


और न देने का वबाल क्‍ 
सवालः जकात देने पर क्या खुशख़बरी और न देने पर. 
व् िहच़्ज़््ललस्सस्स्स्स्सस्स्स्स्स्सस्न्स्ल्ल्ल््ल्न्ल्लल3 


35 जकात के तफसीली मसाईल 


शा! काका ॥| शाक्रा था काका था क्रम भा का था भा ॥ ब्रा ॥ आया ॥ कमह मा वराका था कमा ॥ का 
क्या वईद (धमकी) है? 
जवाबः जुकात देने से माल पाक होता है और हक 
तआला की रजा हासिल होती है, और न देने से माल नापाक 
रहता है और खुदा तआला नाराज़ होता है। क्कुरआन करीम 
और हदीसे नबवी में ज़कात न देने के बहुत से वबाल बयान 
फ्रमाए गए हैं। ऐसा माल साँप की शक्ल में मालदार: को 
काटेगा और कहेगा कि मैं तेरा ही माल हूँ जिसको तू जमा 
करता था, और ख़ुदा तआल के रास्ते में खर्च नहीं करता था। 
कुरआन करीम और हदीस षाक में ज़कात व सदकों के 
बड़े फजाईल बयान किए गए हैं, और ज़कात न देने पर सख्त, 
वईदें (सजा की धमकियाँ) वारिद हुई हैं। उनकी तफ्सील 
हजरत शैस्ुल-हदीस सस्यिदी व मुर्शिदी मौलाना मुहम्मद 
जकरिया काँधलवी मुहाजिरे मदनी नव्वरल्लाहु मर्कदहू कि 
किताब “फज़ाईले सदकात” -में देख ली जाए। यहाँ मज़मून 
को मुख़्तसर करने के पेशे-नज़र एक-एक आयत और हदीस 
फजाईल में और एक-एक आयत और हदीस वईद में नकुल 
करता हूँ। ३. +$ » 
जकात व सदकात की फूजीलत 
सफ कम के ० उमीआव# 66. 
"7४८0 ०४ग५ उ# ५7 (8 20:८८ 
58% 40 (००८ | ७6५४ ०५५८ ८-२० ६-३४ ६५ 
हडन 5 १3683 4४ हट ही ७ ६ ५८५६ ४॥ ८ 
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ग्राम शा काका वा जाता था जाता था शाला वा बला ॥ बाय! था आया ॥। माता था कराया मा शाम ॥ बा का शा का मा था जमा ॥ परम ७ शाम ता ग्रणा | जान ॥ जाया था मा थ जाम मा शाम था बा था शा 
तर्जुमाः जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को 
खर्च करते हैं, उनके खूर्च किए हुए मालों की हालत ऐसी है 
जैसे एक दाने की हालत, जिससे (फर्ज करो) सात बालें जमीं 
(और) हर बाल के अन्दर सौ दाने हों, और यह बढ़ोतरी खुदा 
तञआला जिसको चाहता अता फ्रमाता है। और अल्लाह 
तआला बड़ी वुसअत वाले हैं, जानने वाले हैं। जो लोग अपना 
माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर खूर्च करने के बाद 
न तो (उस पर) एहसांन जताते हैं और न (बर्ताव से) उसको 
तकलीफ पहुँचाते हैं, उन लोगों को उन (के आमाल) का 
सवाब मिलेगा, उनके परवर्दिगार के पास, और न उन पर कोई 
ख़तरा होगा और न ये गमगीन होंगे। 


(सूरः ब-क्रह आयत 26-252, तर्जुमा हजरत थानवी रह0) 
40 2०40 0 ,.., 0७ (७ «७ ०॥ 
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हदीसः हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इरशाद फरमाया- 
: जो शख्स एक खजूर के दाने के बराबर पाक कमाई से सदका 

करे, और अल्लाह तआला सिर्फ पाक ही को कबूल फ्रमाते 
हैं, तो अल्लाह तआला उसको अपने हाथ में लेकर कबूल 
फ्रमाते हैं, फिर उसके मालिक के लिए उसकी परवरिश 
फरमाते हैं, जिस तरह कि तुम में से एक शख्स अपनी घोड़ी 
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व था भा था धाम वा बाला शा बा था आया ॥| ब्रा ॥। शा ॥ क्राम ॥ शा था क्र! का मा ॥ बा 
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के बच्चे की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वह (एक खजूर 
के दाने का सदका कियामत -के दिन) पहाड़ के बराबर हो 
जाएगा। (बुख़ारी व मुस्लिम) द 


जकात अदा न करने पर वईद 
की 0.० 2 ५४५५४ ५) ३&9॥ ८0 59585 2...॥; 
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तर्जुमाः जो लोग सोने और चाँदी का जख़ीरा जमा करते 

हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक 

अजाब की खुशख़बरी सुना दो, जिस दिन उन सोने चाँदी के 

खज़ानों को जहन्नम की आग में तपा कर उनके चेहरों, उनकी 

पुश्तों और उनके पहलुओं (करवटों) को दागा जाएगा और 

उनसे कहा जाएगा कि यह था तुम्हारा माल जो तुमने अपने 
लिए जमा किया था, पस अपने जमा किए की सजा चखो। 

(सूरः तौबा आयत 34-35) 
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.. जाना शा शा था करता था क्रम न काना क भा का लक व कक धर कमा तर पा | जा जय ॥ आए ॥ शा थ मात 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इरशाद नकुल करते हैं कि जो 
शख्स अपने माल की ज॒कात अदा नहीं करता कियामत के 
दिन उसका माल गंजे साँप की शक्ल में उसकी गर्दन में डाल . 
दिया जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इस मजमून की आयत हमें पढ़कर सुनाई । (तिर्मिजी, नसई, इनमे 
माजा, मिश्कात पेज 57) द क्र | 
आयत का तर्जुमा यह हैः 
“और हरगिज ख्याल न करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज 
. में बुछुल (कन्जूसी) करते हैं जो अल्लाह तआला ने उनको 
अपने फज़्ल से दी है, कि यह बात कुछ उनके लिए 
अच्छी होगी, बल्कि यह बात उनकी बहुत बुरी है, वे लोग 
कियामत के रोज़ तौक पहना दिए जाएँगे, उसका जिसमें 
उन्होंने बुख्ल किया था।” (आलि इमरान पारः 4 आयत 
80, तर्जुमा हज़रत थानवी रह0) द 


. ज॒कात के डर से गैर-मुस्लिम लिखवाना 
सवालः एक साहिब ने एक बेवा औरत को मश्विरा दिया 
है कि अगर वह अपने आपको गैर-मुस्लिम लिखवा दें तो 
है आह नहीं कटेगी, क्या ऐसा करने से ईमान पर असर नहीं 
गा? 
जवाबः किसी शख्स का अपने आपको गैर-मुस्लिम 
लिखवाना कुफ्र है, और जकात से बचने के लिए ऐसा करना 
: डबल कुफ्र है, और किसी को कुफ्र का मश्विरा देना भी काफ्र 
है। पस जिस शरझ्स ने बेवा को गैर-मुस्लिम लिखवाने का 
मश्विरा दिया उसको अपने ईमान और निकाह की तजदीद 
3 क असअलशीकि कपल मद लिप रवि कि लिप 
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बा का बाबडो था मामा था बा हा आए था कमा ॥ आया ॥ शाम हा शा का शाम मा काम # शा मा बा 
(नवीकरण) करनी चाहिए और अगर बेवा ने उसके कुफ्रिया 
मश्विरे पर अमल कर लिया हो तो उसको भी नये सिरे से 
ईमान की तजदीद करनी चाहिए। इसी के साथ हुकूमत को 
भी अपने इस निज़ामे ज़॒कात पर नज़रे सानी करनी (एक बार 
फिर सोचना) चाहिए जो लोगों को मुर्तद करने का सबब बन 
रहा है, उसकी आसान सूरत यह है कि हुकूमत मुसलमानों के 
माल से जितनी मिकुदार “ज॒कात” के नाम से वुसूल करती है 
(यानी ढाई फीसद) उतनी ही मिकुदार गैर-मुस्लिमों के माल से 
“रिफाही टैक्‍स” (यानी अवाम के फायदे के कामों के लिये 
टैक्स) के नाम से वुसूल किया करे, इस सूरत में किसी को 
जकात से फरार की राह नहीं मिलेगी, और गैर-मुस्लिमों पर 
रिफाही टैक्स का आयद करना कोई जुल्म व ज़्यादती भी नहीं, 
क्योंकि हुकूमत की अवामी सहूलतों से गैर-मुस्लिम लोग भी 
बराबर का फायदा उठाते हैं, और इस फन्ड को गैर-मुस्लिम 
माजूरों की मदद व सहयोग और ख़बरगीरी में ख़र्च किया जा 
सकता है। 
नोट: ये सवालात पाकिस्तान में पूछे गये और वहाँ यह सिस्टम 
है कि साल पूरा होने पर हुकूमत मुस्लिम खाता धारकों के खाते से 
ढाई फीसद रकम ज़कात के नाम पर जमा कर लेती है। हालाँकि यह 
बड़ी सहूलत की बात है, क्योंकि अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि 
उस रकम को उसके सही मस्रफ (ख़र्च करने की जगह) में ख़र्च करे, 
मगर जो' लोग जकात नहीं देते उनको यह सहूलत भी मुसीबत दिखाई 
देती है। अल्लाह तआला. मुसलमानों को अकल नसीब फ्रमाये कि 
कुछ लोग पैसे के लिये ईमान जैसी दौलत की भी परवाह नहीं करते। 
द मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी 
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किया था आता ॥ बात 8 करत ॥ बता हा आता थ प्रात ॥ मात था माता ॥ा जात व धाम था बा ->ऋऋऋणछानओऋएछढऋ छछणछण%आेंडऊई< ध्ब् 
| 


जकात किस पर फर्ज है? 
बालिग पर जकात 


. सवालः जुकात कितनी उम्र के लोगों पर वाजिब है? 
जवाबः ज॒कात बालिग पर वाजिब है और बुलूग की खास 
अलामतें (निशानियाँ और पहचान) मशहूर हैं, अगर लड़का 
लड़की पन्द्रह साल के हो जाएँ मगर कोई अलामत बालिग 
होने की जाहिर न हो तो पन्द्रह साल की उम्र पूरी होने पर वे 
बालिग तसव्वुर किए जाएँगे। द 


नाबालिग के माल पर जकात 

सवालः हुकूमत ने बैंक एकाउन्ट में से जकात कम करने 
के अहकाम सादिर फ्रमाए हैं तो यह फ्रमाएँ कि छोटे बच्चों 
_ के नाम से उनके भविष्य के लिए जो रकम बैंक में जमा 
कराई जाती है, या विभिन्‍न मौकों और पार्टियों में उनको रकम 
मिलती है और वह भी बैंक में जमा होती है, तो उस पर 

जुकात अदा होती है या नहीं? द 
जवाब: नाबालिग बच्चे के माल में. ज॒कात नहीं, हुकूमत 


अगर नाबालिग बच्चे के माल से ज़कात काट लेती है तो यह 
सही नहीं। 


नाबालिग की मिल्कियत पर जकात नहीं 


५. सवाल: मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ रकम बचाया करता 
हूँ जो कि उसकी मिल्कियत तसव्वुर की जा रही है, मगर वह 
बणनफनवकम फ न भअतमस्न्प्स्ल्स्स्स्सस्स्स्स्पससेसासस्स्लससरस्स्यट्टख 22 2य्2 2 ि़ िॉेटत 
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बल वा बा का मामा | बाला ॥ ब्रा हा बरद्राह ॥ काम हा शा | बा था बा था जमा वा बा ला शाम 
के तक नाबालिग है, जकात अदा करना मुझ पर फरर्ज है या 
नहीं ? 

जवाबः जो रकम नाबालिग बच्ची बच्चे की मिल्कियत हो 
उस पर उसके बालिग होने तक जृकात नहीं दी जाएगी 
बालिग होने के बाद जब साल गुजर जाए तब उस पर जकात 
- फर्ज होगी। 


अगर नाबालिग बच्चियों के नाम सोना कर 
दिया तो जकात किस पर होगी 


सवालः मेरी तीन बेटियाँ हैं, उम्र ।2 साल, 0 साल और 
8 साल। मैंने उनकी शादी के लिए 20 तोला सोना ले रखा है 
इसके अलावा और दूसरी चीजें जैसे बरतन कपड़े वगैरह भी 
आहिस्ता- आहिस्ता जमा कर रहे हैं। क्या इन चीजों पर भी 
जकात देनी पड़ेगी? बच्चियों के नाम पर कोई पैसा वगैरह 
जमा नहीं है। 

जवाबः अगर आपने इस सोने का मालिक अपनी 
बच्चियों को बना दिया है तो उनके जवान होने तक तो उन 
पर जकात नहीं, जवान होने के बाद उनमें जो साहिबे निसाब 
हों उन पर जकात होगी, और अगर बच्चियों को माल्रिक नहीं 
बनाया मिल्कियत आप ही की है तो उस सोने पर जकात फर्ज 
है. बरतन कपड़े वगैरह इस्तेमाल की जो चीज़ें आपने उनके 
लिए ले रखी हैं. उन पर ज॒कात नहीं। 


यतीम नाबालिग बच्चे पर जकात नहीं 
सवाल: .... बच्चे उमर और जैनब जो बालिग नहीं, अब 
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हो ्रधा ॥ बा हा बा मा ब्रा हो कराना ॥ प्रा ॥ ब्रा मा मा हा मा ॥ आ मो बा वा जा 
जैद के इन्तिकाल के बाद उनके वली मसलन्‌ बकर को 
शरीअत यह इजाजत देती है कि उमर और जैनब के माल से 
सदका-ए-फित्र वगैरह अदां करे, उनके लिए या कोई और 
सदका वगैरह जायज है या नहीं? 

जवाबः नाबालिग बच्चे के माल पर ज॒कात वाजिब नहीं, 
अलबत्ता सदका-ए-फित्र यतीम नाबालिग की तरफ से अदा 
करना भी जरूरी है, जबकि वह नाबालिग साहिबे माल हो 
उसके अलावा कोई और सदका यतीम के माल में से करना 
जायज नहीं। 


पागल पर जकात नहीं है 
सवालः मजनूँ (पागल) शख्स पर नमाज फर्ज़ नहीं, अगर 
कोई मजनूँ बहुत सी दौलत का मालिक हो तो क्‍या उसके 
माल से जकात की रकम काटना जायज है? ु 
जवाबः मजनूँ के माल पर जकात नहीं। 


जेवर की जकात 


सवालः जबकि मर्द हज़रात पैसा कमाते हैं तो बीवी के 
'जेवरात की जकात शौहर को देनी चाहिए या बीवी को अपने 
जेब खर्च से जोड़कर? अगर शौहर जृुकात अदा न करे, 
अगरचे बीवी चाहती हो और बीवी के पास रुपया भी न हो 
कि ज॒कात दे सके तो गुनाह किस को मिलेगा? 
. जवाबः जेवर अगर बीवी की मिल्कियत है तो ज़कात 
उसी के जिम्मे वाजिब है, और ज॒कात न देने पर वही 
गुनाहगार होगी। शौहर के ज़िम्मे उसका अदा करना लाज़िम 
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मादा था आया शा का मा बता था लय था का ता का का दा था माय दम दे 3 नमन नम « जा बना था क्र मा शाम शा लाता भा कमा का बा हा मम था बाल ॥ शाला का ब्रा ॥ आल का बम 
नहीं। बीवी या तो अपना जेब खर्च बचाकर जकात अदा करे 
या जेवरात का एक हिस्सा जुकात में दे दिया करे। 


औरत पर जेवर की जकात 
सवालः आपने अपने कालम में एक साहिब को उनकी 
बीवी के जेवरात पर जकात की अदायेगी उनकी बीवी की 
जिम्मेदारी बताई है। अर्ज यह है कि औरत तो शौहर पर 
निर्भर होती है उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी शौहर पर _ 
: होती है, औरत की कफालत (ख़र्च और ज़रूरतें पूरी करना) . 
तो मर्द करता है, तो क्या उन जेवरात पर जो औरत को दहेज 
में या तोहफे में मिले हैं, उन पर ज॒कात की ज़िम्मेदारी शौहर 
पर नहीं है? अगर नहीं है तो फिर औरत को क्‍या करना 
चाहिए कि वह जकात अदा कर सके। 
जवाबः जकात जिन जेवरात पर फूर्ज हो वे अगर औरत 
की मिल्कियत में हैं तो ज़ाहिर है कि ज़कात मालिक ही पर 
फर्ज होगी और जकात अदा करने की ज़िम्मेदारी भी मालिक 
ही पर होगी। शौहर अगर उसके कहने पर जकात अदा करे 
. तो अदा हो जाएगी वरना औरत पर लाज़िम होगा कि जकात 
में उन जेवरात क़ा हिस्सा बकुद्रेजकात निकाल दिया जाए। 


बीवी की जकात शौहर के जिम्मे नहीं 
'सवालः एक थोड़ी आमदनी वाले शख्स की बीवी शादी 
के मौके पर दस तोले सोना जेवरात की शक्ल में लाती है 
क्या &्थ के लिए जरूरी है कि हर हाल में उस पर जकात 
अदा करे? , 
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जवाब: चूँकि ये ज़ेवरात बेगम साहिबा की मिल्कियत में 
हैं इसलिए उस जेवर की जकात बेगम साहिबा के जिम्मे है, 
गरीब शौहर के जिम्मे नहीं। औरत को चाहिए कि उन जेवरात 
का बकुद्रे वाजिब हिस्सा जकात में दे दिया करे, अपनी ज॒कात 
शौहर के जिम्मे न डाले। 


बीवी के जेवर की ज॒ुकात का मुतालबा 


किस से होगा? 

सवालः अगर शौहर की जाती मिल्कियत में कोई जेवर 
ऐसा न हो कि उस पर ज॒कात वाजिब होती हो लेकिन जब 
उसकी बीवी शादी होकर उसके घर आए तो इतना जेवर ले 
आए कि उस पर जकात वाजिबुल-अदा हो और बीवी शौहर 
के ये हालात जानते हुए भी कि वह कर्ज में डूबा है और 
उसकी इतनी तन्‍्ख़्वाह बहरहाल नहीं है कि वह जकात की : 
रकम निकाल सके तो क्‍या शौहर पर बगैर बीवी की तरफ से 
किसी क्ुरबानी के ज़कात व कूरबानी वाजिब रहेगी? और 
अल्लाह मियाँ शौहर ही का गिरेबान पकड़ेंगे? और क्‍या बीवी 
साहिबा यह कहकर छूट जाएँगी कि शौहर ही उनके आका हैं 
और उन्हीं से सवाल व जवाब किए जाएँ। 

जवाबः चूँकि जेवर बीवी की मिल्कियत हैं इसलिए 
क्ुरबानी व ज़॒कात का मुतालबा भी उसी से होगा, और अगर 
वह अदा नहीं करती तो गुनाहगार भी वही होगी, शौहर से 
उसका मुतालबा नहीं होगा। 
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ग्राम ॥ का था मामा का बा मा बा ॥ मामा मा का मा बम का लाता था आया था काका ॥ा बा का आधा 


शौहर और बीवी की जकात का हिसाब 


अलग-अलग है. 

सवालः शादी पर लड़कियों को जो ज़ेवरात मिलते हैं वे 
उनकी मिल्कियत होते हैं, लेकिन वे ज़कात अपने शौहरों की 
कमाई हुई रकम से अदा करती हैं, तो क्या इस सूरत में अगर 
शौहरों के पास भी कुछ रकम हो लेकिन निसाब से वह कम 
हो तो उस रकम को बीवियों के जेवरात की मालियत में 
शामिल करके जकात दी जा सकती है? या दोनों का हिसाब 
अलग-अलग होगा? द ' 

जवाबः दोनों का अलग-अलग हिसाब होगा। 


शौहर बीवी के जेवर की जकात 


अदा कर सकता है 

. सवालः मैंने शादी के वक्त अपनी बीवी को मेहर की 
अदायेगी में 8 तोले सोना दिया था, क्या यह जायज है? और 
» तोले सोना वह अपने मैके से लाई थीं, चुनाँचे कुल सोना 
6 तोले पड़ा, अब मेरी बीवी अगर ज॒कात 6 तोले पर नहीं 
दे सकती तो कया उसकी यह ज॒कात मैं अपने खर्च से दे 
सकता हूँ। याद रहे कि यह माल मेहर के तौर पर मैंने ही 
अदा किया था। द ः 
जवाबः चूँकि सोना आपकी बीवी की. मिल्कियत में है. 
इसलिए उसकी ज॒कात तो उसी के जिम्मे है, लेकिन अगर 
आप उसके कहने पर उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दें तो 
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गा वा कमा ॥ आता का बह 8 आधा था आया का बात आ बा मा बता था बा था बाला ॥ कमा ॥ बा 
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अदा हो जाएगी। 


जेवर की ज॒कात किस पर होगी? 

सवालः मेरे पास आठ तोले सोना है जो कि पिछले साल 
शादी पर मिला था, और वह मेरी बीवी की मिल्कियत में है 
इसके साथ-साथ मुझ पर कर्जा भी है, इस सूरत में उन 
जेवरात की ज॒कात मुझ पर होगी या बीवी पर? 

(9) जेवरात पर जुकात जबकि आमदनी का जरिया मैं ही 
. हूँ कर्ज की रकम निकांल कर अदा की जाए या सिर्फ जेवरात 
की रकम पर अदा की जाए? 

जवाबः (१) जब जेवरात आपकी बीवी की मिल्कियत हैं 
तो ज॒कात भी उसी के जिम्में है। 

(2) जेवर आपकी बीवी का है और कर्ज आपके जिम्मे है 
इस लिए ज॒कात अदा करते वक्‍त उस कर्ज को कम नहीं 
किया जाएगा, बल्कि पूरे जेवर की जकात अदा करेगी 
अलबत्ता अगर आपकी बीवी के जिम्मे कर्ज हो तो कर्ज उसमें 
से कम किया जाएगा। 


मरहूम शौहर की ज॒कात बीवी पर फर्ज नहीं 
सवालः अगर किसी का शौहर मर गया -हो और मियाँ 
बीवी ने अपनी ज़िन्दगी में कभी ज़कात न दी हो मगर खैरात 
बराबर करते रहे हों, तो क्या अब इस बेवा का फर्ज है कि 
वह गुज़रे दिनों की ज़कात अदा करे? 
जवाबः मरहूम शौहर की जकात बेवा के जिम्मे फर्ज नहीं 
उसके मरहूम शौहर की ज़िम्मे. है, वही गुनाहगार होगा, उसकी 
समननन सन सनम 9 मनन न न ++न_न++++तन्‍+>>८&>++ +-------ह-ह० 
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तरफ्‌ से वारिस अदा कर दें तो अच्छा है। 

सवालः और क्‍या अपनी भी जकात वह मरने तक देती 
रहे, जबकि उंसका जरिया-ए-आमदनी कोई नहीं? 

जवाबः अगर उसकी अपनी मिल्कियत साढ़े बावन तोले 
चाँदी की मालियत है तो उस पर जकात फर्ज है, यानी उसके 
अपने हिस्से की मालियत इतनी हो (अगर मरहूम के बच्चे 
यतीम हों तो उनके माल की ज़कात नहीं)। 


जेवर की जकात 


और उस पर विरासत का हक्‌ क्‍ 
सवालः जेवर की ज़कात किसको देनी होगी? मेरी बीवी 
अपने दहेज में दस तोला सोने के जेवरात लाई थी, जो अब 
तक वह इस्तेमाल कर रही है। मेरी शादी को 5 साल गुजर 
चुके हैं, मेरे घर जब से आई है एक पैसा भी उसने जकात 
नहीं दिया है, जेवर वह पहनती जरूर है लेकिन मैं उसका 
हकदार नहीं हूँ और न ही मैं उस पर अपना कोई हक 
समझता हूँ। मरने के बाद यह हक्‌ उसने अपने बेटे को दे 
दिया है वह जिस तरह चाहे उसे इस्तेमाल करे, मेरे बेटे की 
उम्र इस वक्‍त चांर साल है, अब आप मुझे तफ्सील से यह 
बताएँ कि उस जेवर की जकात किसको अदा करनी चाहिए? 
जवाबः उस जेवर की जकात आपकी बीवी के जिम्मे है 
उनसे कहिये कि अगर उनके पास पैसे नहीं तो जेवर बेचकर 
पाँच साल की काका अदा करें और मरने के बाद बेटे को 
हकदार बनाना भी शरअन गलत है, उसके मरने 
जितने वारिस होंगे हिस्सा उसमें सब का होगा। 0७७ 
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. बेंटी के लिए जेवर पर जकात 
सवाल: मैं जुकात के बारे में कुछ ज़्यादा मोहतात 
(एहतियात करने वाली) हूँ इसलिए इस फुर्ज को बाकायदगी 
के साथ अदा करती हूँ। तो किब्ला! मैंने लोगों की जबानी 
सुना है कि “माँ अगर अपना जेवर अपनी लड़की के लिए 
उठा रखे या यह नीयत करे कि यह सोना मैं अपनी बेटी को 
दहेज में दूँगी तो उस पर ज॒कात वाजिब नहीं होती, और जब 
यह जेवर या सोना लड़की को मिले तो वह उसको पहन कर 
या इस्तेमाल में लाकर ज़कात अदा करे। आप यह वजाहत 
करें कि लड़की के लिए कोई जेवर बनवाकर रखा जाए त्तो 
जकात दी जाए या नहीं? 
जवाबः अगर लड़की को जेवर की मालिक बना दिया तो 
जब तक वह लड़की नाबालिग है उस पर जकात नहीं, बालिग 
होने के बाद लड़की के जिम्मे ज़कातं वाजिब होगी, जबकि 
सिफ यह जेवर या उसके साथ कुछ नकदी निसाब की 
मिकृदार को पहुँच जाए। सिर्फ यह नीयत करने से कि यह 
जेवर लड़की के दहेज में दिया जाएगा जकात से बाहर नहीं 
करार दिया जा सकता, ज़ब तक कि लड़की को उसका 
मालिक न बना दिया जाए, और लड़की को मालिक बना देने 
के बाद फिर उस जेवर को ख़ुद पहनना जायज नहीं होगा। 


गुज़रे सालों की जेवर की जकात 
सवालः मेरी शादी को नौ साल हो-गए हैं। मेरी बेगम के 
पास जब से अब तक तकरीबन 80 तोले सोना है, और हमने 
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ता का आजा मा बा ॥ आना ॥ माता ॥ काम मा काया ॥ा वा था काना का ता ॥ शा हा बाल हा प्रा 
अभी तक उस पर जुकात अदा नहीं की, क्योंकि मेरी आमदनी 
इतनी नहीं कि कुछ बच जाए तो ज॒कात अदा करूँ। मेरी दो 
बच्चियाँ भी हैं। वह सोना मेरी बीवी को दहेज में मिला था, 
अगर अब मैं जुकात अदा करना चाहूँ तो कैसे अदा करूँ? 
क्या मुझ पर या मेरी बेगम पर ज॒कात ज़रूरी है जबकि इतनी 
आमदनी नहीं? 
जवाबः इस अस्सी तोले की ज़कात आपके ज़िम्मे नहीं 
बल्कि आपकी बीवी के ज़िम्मे है। अगर ज॒कात अदा करने के 
पैसे न हों तो उतना हिस्सा ज़ेवर का दे दिया जाए। बहरहाल 
गुजरे नौ साललें की जकात आपकी बीवी के ज़िम्मे है। हर 
साल का हिसाब करके जितनी जकात बनती है अदा की 
जाए | 


निसाब में व्यक्तिगत मिल्कियत का एतिंबार है 

सवाल: किसी घर में तीन भाई इकट्ठे रहते हैं, एक ही 
जगह खाते हैं लेकिन कमाते अलग हैं, हर एक की बीवी के 
पास ढाई या तीन तोले सोना है और सबका मिल्लाकर 
तकरीबन साढ़े आठ तोले सोना बनता है, तो क्या उनको उस 
जेवर की ज़कात अदा करनी होगी? 

जवाबः अगर उनके पास और कोई माल नहीं जिस पर 
जकात फर्ज हो और वह निसाब की हद को पहुँचता हो, तो 
उन पर जकात फर्ज नहीं, क्‍योंकि ज॒ुकात के निसाब में 
व्यक्तिगत मिल्कियत का एतिबार है, और यहाँ किसी की 
इन्फिरादी (व्यक्तिगत) मिल्कियत ज॒कात के निसाब के बराबर 
नहीं। 
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खानदान की सामूहिक जकात . 

सवालः एक ख़ानदान के चन्द्र अफ्राद जो रोजगार पर 
लगे हैं, उनकी अपनी मिल्कियत में इतना माल नहीं कि जिस 
पर जकात दें, लेकिन अगर सब अपना माल जमा कर लें तो 
वहं॑ निसाब के मुताबिक काबिले ज़कात बन जाता है, इस 
सिलसिले में क्या हुक्म है? ज़कात किस हिसाब से निकाली 
जाए? 

जवाबः हर शख्स का अलग-अलग साहिबे निसाब होना 
शर्त है, वरना ज॒कात फर्ज नहीं होती। इसलिए आपने जो 
सूरत लिखी है उस पर जुकात फर्ज नहीं। अलबत्ता अगर उर्फ 
में सारी मिल्कियत खानदान के मुखिया की समझी जाती है, 
चूँकि यह एक फूर्द की मिल्कियत हुई और निसाब के बराबर 
भी है, तो.उस पर ज॒कात फूर्ज होगी। यह उस सूरत में है कि 
खानदान के मुखिया को वास्तव में मालिक समझा भी जाता 
 हो। ' 





मुश्तरका घरदारी में जकात कब वाजिब होगी 

सवालः हमारे घर में यह तरीका है कि सब भाई तन्ख्वाह 
लाकर वाल़िदा को देते हैं, जो घर का खर्चा चलाती हैं। 
जबकि जेवर और कुछ बचत की रकम हमारे पास होती है। 
आया जकात देनी हमारे ज़िम्मे है या वालिदा (माँ) के? ... 

जवाबः अगर वह सोना और बचत की रकम इतनी हो 
कि अगर उसको तकृसीम किया जाए तो सब भाई साहिबे 
निसाब (यानी शरीअत के हिसाब से मालदार) हो सकते हैं तो 
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जकात वाजिब है, वरना नहीं। 
मुश्तरका ख़ानदान में बीवी, बेटी, बहुओं की . 


जुकात किस तरह दी जाए 
सवालः मैं घर का-मुखिया हूँ। मेरे दोनों लड़के रोज़गार 
पर लगे हैं और मेरी दोनों बहुंओं के यहाँ कम से कम 2-2 
तोले हर एक के पास जेवरात हैं और बीवी के पास 5 तोले 
के जेवर और कुंवारी लड़की की शादी के लिए $ तोले के 
जेवरात हैं, जिसको एक साल से ख़रीद कर रखा हुआ है। 
दूसरे आजछल मुश्तरका (संयुक्त) खानदान में भी जेवर हर 
संबन्धित औरत की जाती मिल्कियत ही शुमार होता है, एक 
औरत का जेवर दूसरी औरत मुस्तकिल तौर से नहीं ले सकती, 
यहां तक कि सास अपनी बहू का ज़ेवर अपनी लड़की को 
नहीं दे सकती। ऐसी सूरत में मुझे घर के तमाम जेवर की 
मात्रियत्र के मुत्रबिक्‌ जुकात निकालनी चाहिए या 
अलग-अलग हर एक के हिस्से के हिसाब से? 
जवाबः जकात के वाजिब होने में हर शख्स की इन्फ्रादी 
(व्यक्तिगत) मिल्कियत का एतिबार है। अब आपकी बहुओं के 
पास जो जेवर है देखनां यह है कि उसका मालिक कौन है? 
आपकी बहुओं का जेवर अगर उनकी मिल्कियत है तो जकात 
उनके ज़िम्मे वाजिब है, और अगर लड़कों की मिल्कियत है तो 
जुकात उनके ज़िम्मे वाजिब है, और अगर कुछ जेवर बहुओं 
की मिल्कियत है जैसे जो जेवर उनके मैके से मिला है और 
कुछ लड़कों की तो अगर हर एक की मिल्कियत निसाब को 
पहुँचती है तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं। क्‍ 
शा या +_->>-«-3-.3»3+0.3_ 
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बाधा था बा ॥| शाम का हा था धाम था बाड़ हा बा था मा मा बा ॥ आजा हा शाथ ॥ धान |. का न का द प्रा रे रा न पा मे जाय जे पाया था कमा थ धान था का 
'फरूरमाइामुममइनमूह भरकर“ 4ाक कांड काधमपा नर भहन १ कम च॒नन सम“ ग० 


इसी तरह आपकी बीवी के पास जो सोना है वह अगर 
उसकी मालिक हैं और उसके सिवा उनकी मिल्कियत में कोई 
रुपया पैसा नहीं तो उनके जिम्मे ज़कात नहीं, और अगर वह 
सोना आपकी मिल्कियत है तो दूसरे ज़कात के मालों के साथ 
इस जेवर की ज॒कात भी आपके जिम्मे होगी।.. 

. आपने लड़की के लिए जो सोना ख़रीद करके रखा हुआ 
है, उसके बारे में भी यह देखा जायेगा कि आपने वह सोना 
लड़की की मिल्कियत कर दिया है या नहीं? अगर लड़की की 
मिल्कियत नहीं तो उसकी ज़कात आपके जिम्मे है, और अगर 
लड़की की मिल्कियत हैं और उसके पास कोई नकद रुपया 
पैसा नहीं तो उस पर ज़कात नहीं। और अगर कुछ रुपया 
पैसां भी उसके पास है तो ज़कात उसके जिम्मे वाजिब है। 

साझे के कारोबार की जकात 
किस तरह अदा की जाएगी 
सवालः मेरा एक दोस्त है, उसको उसके भाई ने छह 
हजार रुपये में खिलौनों की दुकान खोलकर दी है। अब 
उसकी जकात कौन अदा करेगा, जबकि यह कारोबार साझे में 
हो गया। योनी रकृम एक भाई की है'और चलाता दूसरा भाई 
है, नफा बराबर है। उस आदमी ने जिसने यह दुकान खोली है 
एक प्लाट दुकान के लिये दस हज़ार रुपये में ख़रीदा है, अब 
उसकी जकात की क्या शक्ल होगी? 
जवाबः पहले यह समझ लीजिए कि जब किसी को 
कारोबार के लिए माल दिया जाए और नफे में हिस्सा रखा 
न्स्य्््च्स्स्स्ल््न्य्-्य्य्सत्लज्ललससस्स्स्सप्ससलल्मम्नटमतटनललनलनन 
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जाए तो शरई इस्तिलाह में इसको “मुज़ारबत” कहते हैं। और 
हमारे यहाँ आम तौर से इसको “शराकत” (पार्टनरशिप) कह 
दिया जाता है। जबकि आपने भी यही लफ़्ज इस्तेमाल किया 
है, इस कारोबार में एक असल रकम होती है और एक उसका 
मुनाफा, असल रकुम की ज़कात उसके असल मालिक के 
जिम्मे है और उसके ज़िम्मे मुनाफा के उस हिस्से की ज॒कात 
भी वाजिब है जो उसे मिलेगा, और जो नफ़े पर काम करता है 
अगर उसका नफूा निसाब की मिकृदार को पहुँचे और उस पर 
साल भी गुजर जाए तो अपने हिस्से की जकात उस पर भी 
होगी। जो प्लाट दुकान के लिए खरीदा है उस पर जकात 
नहीं, खिलौने अगर मुजस्समों (तस्वीरों) की शक्ल के हों तो 
उनका कारोबार दुरुस्त नहीं। 


. कर्ज की जकात किसके जिम्मे है 


.. सवालः दस महीने पहले राशिद ने ख़ालिद को बीस 
हजार रुपये कर्ज के तौर पर दिये, अदायेगी की मुद्दत मुतैयन 
नहीं है, ख़ालिद ने दस हज़ार रुपये मकान ख़रीदने में और 
दस हजार रुपये कारोबार में लगाए। रकुम मुनाफे के साथ 
अब दस हजार रुपये से बढ़कर तेरह हजार रुपये हो गई है। 
क्या इस सूरत में ज़ुकात वाजिब हो गई? और अगर हो गई 
तो किस सूरत में? द 
जवाबः उसूल यह है कि जो रकम किसी को कर्ज के तौर 
पर दी जाए उसकी ज॒कात कर्ज देने वाले के ज़िम्मे होती है, 
कर्ज लेने वाले के जिम्मे नहीं होती। पस राशिद ने जो बीस 
हजार की रकम ख़ालिद को करत 3 न्‍न्‍ननननननन- की रकम ख़ालिद को कर्ज दे रखी है उसकी जकात 
>-ऊनऊआ्लल्‍ अल चससललललतततततत ता 
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लाता शा धरम मा कमा ॥ शाला था करा क मामा शा का मा कराया हा बाला था आया ॥ बाल मा जाना ॥। जाया 
राशिद के ज़िम्मे है। 
.._ ख़ालिद के पास जो सरमाया है चाहे वह कारोबार में लगा 
हुआ हो या सोने चाँदी और नकदी की शक्ल में उसके पास 
मौजूद हो, उस तमाम सरमाये की मजमूई रकम में से बीस 
हजार रुपये निकाल दिये जाएँ जो उसके ज़िम्मे कर्ज हैं, बाकी 
सरमाया अगर साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत के बराबर 
है तो उसके ज़िम्मे उसकी ज॒कात वाजिब है। _ 
. सवालः अगर कुछ रकम किसी को कर्ज दी हुई हो तो 
क्या उस रकम पर जकात देनी होगी? 
जवाब: जी हाँ! उस रकम पर भी हर साल जकात 
वाजिब है, अलबत्ता आपको यह इख़्तियार है कि हर साल जब 
दूसरे माल की ज़कात देते हैं उसी के साथ कर्ज पर दी हुई 
. रकम को ज॒कात दिया करें, और यह भी इख़्तियार है कि जब 
' कर्ज बुसूल हो जाए तो पिछले तमाम सालों की जकात जो उस 
कर्ज की रकम पर वाजिब हुई थी, वह एक-मुश्त अदा कर दें। 
सवालः मेरे वालिदैन (माँ-बाप) ने अपने मकान की 
तामीर के सिलसिले में बीस हज़ार रुपये कर्ज लिये थे जो 
. अभी लौटाये नहीं गये हैं। अगरचे वह रकम हमारे पास जमा 
शुदा नहीं है बल्कि मकान की तामीर वगैरह के सिलसिले में 
खर्च हो गई, तो क्या हम पर उसकी ज॒कात देनी फर्ज होगी? 
क्योंकि इस सिलसिले में मालूम करने पर हमें यह बात मालूम 
हुई कि जिस शख्स की रकम होगी वही ज़कात अदा करने का 
जिम्मेदार होगा। इस सिलसिले में हमने उस शख्स से भी 
मालूम किया जिसकी यह रकम है, तो उन्होंने साफ तौर पर 
ज॒कात अदा करने से इनकार किया और कहा कि जकात 
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आप ख़ुद अदा करें क्योंकि यह रकृम आपके काम आई है। 
जवाब: कर्ज की रकम की ज॒कात कर्ज देने वाले के 
जिम्मे होती है, कर्ज लेने वाले के ज़िम्मे नहीं होती। इसलिए 
उस रकम की ज़॒कात आप लोगों के जिम्मे नहीं, कर्ज देने वाले 
को चाहिए कि उसकी जकात अदा करे। 


ना-दहन्दा 'कूर्जदार को दी गई 
कर्ज की रकृम पर ज़कात 


सवालः मुझसे अर्सा चार-पाँच साल हुए अपने ही दोस्तों 
या रिश्तेदारों ने कुछ रकम उधार ली थी, जिसके वापस देने. 
की न कोई मुद्दत तय हुई और न कोई तहरीर लिखी गई थी। 
मैंने इस अर्से में कितनी ही बार पैसों की वापसी का मुतालबा 
किया, तो जवाब मिला कि क्या हुआ दे देंगे, ऐसे ही होते-होते 
5 साल गुजर गए हैं, लेकिन पैसे वापस मिलने की कोई 
उम्मीद पुख्ता नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि अभी और 
ज्यादा अर्सा गुजर जाए, ना-उम्मीद होकर मैंने भी पैसे माँगने 
छोड़ दिए हैं। बराहे मेहरबानी आगाह फ्रमाएँ कि उस रकम 
की जकात जो अर्सा 5 साल से मेरे पास नहीं, देनी होगी या. 
नहीं? 
जवाबः जो रकम किसी को कर्ज दी हो उस पर जकात 
लाजिम है, अलबत्ता यह इख़्तियार है कि चाहे तो हर साल 
अदा कर दिया करे या वुसूल होने के बाद पिछले तमाम- सालों 
की ज॒कात एक-मुश्त अदा कर दे। लेकिन अगर कर्ज लेने 
वाला कर्जे का इनकारी हो और कर्ज देने वाले के पास गवाह 
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गा था बा नननननन-+नम-+-- मम 3 मान था गा था बनाए का आया था शाम था शा वा जाम हा का था बा था बा ॥ क्र ॥ बम का आया ॥ कमा हा बा वा बा झा मात हा बा ६ बा ॥ बा 
भी न हों तो वुसूली होने से पहले उसकी ज़कात लाज़िम नहीं, 
और वुसूल होने के बाद भी पिछले सालों की जकात नहीं। 

सवालः मेरे एक दोस्त ने आज से पाँच साल पहले डेढ़ 
लाख .रुपये कारोबार में लगाने के लिए लिये थे, उसने वह 
तमाम रुपया खुर्द-बुर्द कर दिया। आज पाँच साल के बाद 
उसने मुझे पन्द्रह हज़ार रुपया वापस किया है। क्‍या उन पन्द्रह 
हजार रुपये पर ज़कात वाजिब है? क्या पाँच साल की जकात 
अदा करनी चाहिए या सिर्फ इसी साल की? और जो बाकी 
का रुपया उसने अदा नहीं किया उस पर भी ज़कात अदा 
करनी चाहिए या नहीं? 

जवाबः उस पन्द्रह हजार रुपये पर पिछले तमाम सालों 
की ज॒कात वाजिब है, इसी तरह जो रुपया आपके दोस्त से 
मिलता जाए उसकी गुजिश्ता सालों की ज़कात अदा करते 
रहिये। रा 


अमानत की रकृम पर जकात 

सवालः मेरे पास किसी की अमानत है तो उस पर जकात 
देना मेरा फर्ज है या जिसकी रकम है वह ज॒कात देगा? दूसरी 
बात अर्जे ख़िदमत यह है कि मुझसे किसी ने कर्ज माँगा और 
वह अपने वक़्त पर न दे, और उम्मीद भी कम है तो उस 
रकम पर भी ज॒कात फर्ज है या नहीं? 

जवाबः जिस शख्स की अमानत आपके पास है, आपके 
जिम्मे उसकी ज॒कात नहीं, क्योंकि उसकी जुकात अमानत 
रखवाने वाले के जिम्मे लाजिम है। अगर उसने आपको जकात 
देने का इख्तियार.द्विया है तो आप भी उस रकम में से अदा 
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कर सकते हैं। किसी के जिम्मे जो आपको करर्ज़ है अगर वह 
कबूल करता है कि मुझे कर्ज देना है तो आपके ज़िम्मे उसको 
जुकात लाजिम है, चाहे हर साल अदा करते रहें या जब वुसूल 
हो जाए तब पिछले तमाम सालों की अदा करें। 


अगर अमानत की रकम से हुकूमत 


जकात काट ले तो? 

सवालः दूसरे शहरों के लोग अपनी तिजारत (कारोबार) 
और अमानत के तौर पर किसी के पास जो रकम जमा कराते 
हैं तो हिफाजत के ख्याल से वह शख्स अपने नाम से उसको 
बैंक में रख देता है, और वकत-वक्त पर उन लोगों की 
हिदायत के मुताबिक रकम निकालता भी रहता है, तो हुकूमत 
क्या उन रक॒मों पर ज़कात काटने की हकदार है या नहीं? 

जवाबः जिस शख्स की अमानत है उसके जिम्मे जकात 
फर्ज होगी, मगर चूँकि हुकूमत आपके एकाउन्ट से जबरदस्ती 
जकात काट लेती है, इसलिए अमानत रखने वालों को चाहिए 
कि आपको जकात अदा करने का इख़्तियार दे दें। इस 
इख्तियार देने के बाद उनकी रकम से जो ज़कात कटेगी वह 
उनकी तरफ से होगी और आप (ज॒कात की रकम जो काट 
ली गई) उसको कम करके बाकी रकुम उनको वापस करेंगे। 


जमानत की रकृम कीं ज़कात 
सवालः जो रकुम हमारे पास अमानत के तौर पर रखी हो 


उस पर जकात कौन अदा करेगा? हम अदा करेंगे या असली 
मालिक? मकान के किराये पर जो रकम बतौर पेशगी जमानत 
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के तौर पर किरायेदार से ली जाती है वह काबिले वापसी है, 
और कई साल मालिक मकान के पास अमानत रहती है, उस 
पर कीन ज॒कात अदा करेगा? 

जवाबः जो शख्स रकुम का मालिक हो उसके जिम्मे 
जकात है। पस अमानत की रकम की जुकात अमीन पर नहीं 
बल्कि अमानत रखने वाले मालिक के ज़िम्मे है, और जरे 


जमानत का मालिक किरायेदार है, उसकी जकात भी उसी : 
जिम्मे है। द 


जुकात का निसाब और शर्तें 
जकात किन चीजों पर फूर्ज है क्‍ 


सवालः जकात किस-किस चीज़ पर फर्ज है? 

जवाबः जकात निम्नलिखित चीज़ों पर फर्ज हैः 

. सोना, जंबकि साढ़े सात तोले (87.479 ग्राम) या इससे 
ज्यादा हो। 

2. चाँदी जबकि साढ़े बावन तोले (62.35 ग्राम) या 
इससे ज्यादा हो। के 

$. रुपया, पैसा, और माले तिजारत जबकि उसकी 
मालियत साढ़े बावन तोले चाँदी (62.35 ग्राम) के बराबर 
हो। 

नोट: अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, कुछ चाँदी 
है, कुछ नकद रुपये हैं, कुछ माले तिजारत है और उनकी 
मजमूई मालियत साढ़े बावन तोले (62.$ ग्राम) चाँदी के 
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धरम था माला भा नाना ॥। शा था पता था बा मा जमाया वा धरम वा मा ॥ आम का माना का शाम का शा 
बराबर है तो उस पर भी ज॒कात फर्ज है। इसी तरह अगर कुछ 
सोना है, कुछ चाँदी है या कुछ सोना है कुछ नकृद रुपया है, 

. या कुछ चाँदी है कुछ माले तिजारत है तब भी उनकी मिलाकर 
देखा जाएगा कि साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत बनती है 
या नहीं, अगर बनती हो तो ज॒कात वाजिब है, वरना नहीं। 

गर्ज़ यह कि सोना, चाँदी नकदी, माले तिजारत में से दो चीज़ों 

की मालियत जब चाँदी के निसाब के बराबर हो तो उस पर 

जकात फर्ज है। क्‍ 

4. इन चीजों के अलावा चरने वाले पशुओं पर भी जकात 
फर्ज है, और भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊँट के अलग-अलग 
निसाब हैं, उनमें चूँकि तफुसील ज़्यादा है इसलिए नहीं लिखता, 
जो लोग ऐसे मवेशी (पशु) रखते हों वे उलेमा से दरियाफ़्त 
करें। 

5. उश्री जमीन की पैदावार परं भी जुकात फर्ज है, 
जिसको उश्र कहा जाता है, इसकी तफ्सीलात आगे मुलाहिजा 
करें। - 

निसाब की एकमात्र शर्त क्‍या है? 

सवालः आम तौर से ज़कात के लिए शर्ते निसाब जो 
सुनने में आता है, वह है साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात 
तोले सोना, या उनकी मालियत है। रे 

मसला यह है कि एक शख्स जिसके पास न सोना है न 
चाँदी बल्कि पाँच हजार रुपये नकृद हैं, उसको किस. निसाब 
पर अमल करना चाहिए? सोने पर या चाँदी पर? और 
मालियत का हिसाब लगाए तो किस चीज के मुताबिक? अगर 





चाँदी की शर्त पर अमल करता है तो वह साहिबे निसाब 
ठहरेगा, लेकिन अगर सोने की शर्त पर अमल करता है तो | 
हरगिज साहिबे जकात नहीं ठहरता, लिहाजा वह जकात की 
अदायेगी का जिम्मेदार कुरार नहीं दिया जा सकता, वजाहत 
फ्रमाएँ कि ऐसे शख्स को कौनसी राह इख़्तियार करनी 
चाहिए। 
आजकल निसाब के दो मेयार क्‍यों चल रहे हैं, जबकि 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम के जमाने में तो 
एक ही मेयार था, यानी दो सौ दिहम (चाँदी) की माल्रियत 
बीस दीनार (सोने) की मालियत के बराबर थे, आज उनकी 
मालियतों में ज़मीन व आसमान का फर्क है, लिहाजा किस 
शर्त पर अमल करना लाजिमी है? निसाब की वाहिद 
(एकमात्र) शर्त क्‍या है? 

जवाबः आपके सवाल के सिलसिले में चन्द बातें समझ 
लेनी जरूरी हैं: द द 

अव्वलः किस माल में कितनी मिक॒दार (मात्रा) 
वाजिबुल-अदा है? किस माल में कितने निसाब पर जकात 
वाजिब होती है? यह बात महज अक्ल व अन्दाजे से मालूम 
नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम के इरशादात की तरफ रुजू करना लाजिमी 
है। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिस माल. 
का जो निसाब मुक्रर फ्रमाया है उसको कायम रखना जरूरी. 
है, और उसमें रद्दोबदल की गुन्जाईश नहीं, ठीक उसी तरह 
३ तरह कि नमाज़ की रक्‍्अतों में रहोबदल की गुन्जाईश 
नही। । 
ल््न््व्न्म्स्््म्स््म्स्स्स्स्््स्ल्् सख्ख्ट्य्स्स््ट्््््स्ेेॉसजजज ै 
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दूसरे: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चाँदी 
का निसाब दो सौ दिहम (यानी साढ़े बावन तोले यानी 
तकरीबन 62.35 ग्राम) और सोने का निसाब बीस मिस्काल 
(साढ़े सात तोले यानी तक्रीबन 87.5 ग्राम) मुकरर फ्रमाया 
है, अब चाहे सोने चाँदी की कीमतों के बीच वह तनासुब 
(अनुपात) जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
जमाने में था कायम रहे या न रहे, सोने चाँदी के इन निसाबों 
में तब्दीली करने का हमें कोई हक्‌ नहीं। जिस तरह फूजर की 
नमाज में दो के बजाए चार रक्अतें और मगरिब की नमाज़ में 
तीन के बजाए दो रक्‍्अतें पढ़ने का कोई इख़्तियार नहीं। 
.. तीसरे: जिसके पास नकद रुपया पैसा हो या माले 
तिजारत हो, यह तो जाहिर है कि उसके लिए सोने चाँदी में से 
किसी एक के निसाब को मेयार बनाना होगा, रहा यह कि 
चाँदी के निसाब को मेयार बनाया जाए या सोने के निसाब 
को? इसके लिए उम्मत के फ़ुकृहा ने जो दर हकोीकृत 
हुक्‍्मा-ए-उम्मत हैं, यह फुसला दिया है कि इन दोनों में से 
जिसके साथ भी निसाब पूरा हो जाए उसी को मेयार बनाया 
जाएगा। मसलन्‌ चाँदी की कीमत से निसाब पूरा हो जाता है, 
मगर सोने से निसाब पूरा नहीं होता (और यही आपके सवाल 
का बुनियादी नुक्ता है) तो चाँदी की कीमत से हिसाब लगाया 
जाएगा, और इसकी दो वजहें हैं- एक यह कि ज॒कात फकीरों 
गरीबों के नफे के लिए है, और इसमें गरीबों का नफा ज़्यादा 
है, दूसरे यह कि इसमें एहतियात भी ज़्यादा है कि.जब एक 
नकदी (यानी चाँदी) के साथ निसाब पूरा हो जाता है और 
दूसरी नकुदी (यानी सोने) के साथ पूरा नहीं होता तो 
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सा था बा का बा ॥। बा! ॥। शान था जान 
गनभनष्न्म्नमममष ्ौौ्म्म्मल््चल्््ग्ब्ब्ब्््षव्) न सम मना या मायमवा्यमा बाहर माया कया आस ७०22० व ०»ककीआ३७७७७आ० 


एहतियात का तकाज़ा यह होगा कि जिस नकृदी के साथ 
निसाब पूरा हो जाता है उसी का एतिबार किया जाएगा। 


जकात कब वाजिब हुई 

सवालः मेरे पास साल भर से कुछ रकम थी जिसे मैं खर्च 
करती रही, शव्वाल के महीने से रजब तक मेरे पास दस हजार 
रुपये बचे और रजब में ही 35 हज़ार रुपये की आमदनी हुई 
अब यह बताएँ कि रमज़ान में सिर्फ़ दस हजार की ज़कात 
निकालनी होगी या $ हज़ार भी उसमें शामिल किए जाएँगे, 
. जबकि $5 हज़ार पर रमजान तक सिर्फ तीन महीने का अर्सा 

(समय) गुजर होगा। 

जवाबः जो आदमी एक बार निस्त्ब का मालिक हो जाए . 
जब उस निसाब पर एक साल गुजरेगा तो साल के दैशन 
हासिल होने वाले कुल सरमाये पर ज़कात वाजिब होगी, हर 
रकम पर अलग-अलग साल गुजरना शर्त नहीं। इसब्िए 
रमजान मुबारक में आप पर उस कुल रकम की जकात वाजिब 
होगी जो उस वक़्त आपके पास हो। 

सवालः अगर किसी के पास 68 हज़ार रुपये और 6 तोले 
सोना है तो उस सोने पर भी ज़कात दी जाएगी या सिर्फ रुपये 
की ही ज़कात निकालनी होगी? 

जवाब: इस सूरत में ज़कात सोने पर भी वाजिब है, साल 
पूरा होने के दिन सोने की जो कीमत हो उसके हिसाब से 6 
तोले सोने की मालियत को भी रकम में शामिल करके जकात 
अदा की जाए। 


“२ -_-_-_-+-+-नम पर प पर प+<_<+_-_-त...ह____ 





नकृद और तिजारत के माल के लिए 
चाँदी का निसाब मेयार है 


सवालः निसाब साढ़े सात तोले सोना, साढ़े बावन तोले 
चाँदी का है, इस सिलसिले में जानना चाहूँगा कि नकुदी और 
कम का हिसाब किसके मेयार पर किया जाए? चाँदी या सोने 

? 

जवाबः चाँदी के निसाब का एतिबार किया जाए। 

नोटः सोढ़ सात तोले सोना बराबर है 87.479 ग्राम के, 
और साढ़े बावन तोले चाँदी 62.395 ग्राम के बराबर है।. 

सवालः आजकल कम से कम कितनी रकम की 
मिल्कियत पर जकात फर्ज होगी? 

जवाबः साढ़े बावन तोले चाँदी की बाज़ार में जितनी 
कीमत हो उतनी मालियत पर, चूँकि चाँदी का भाव बदलता 
रहता है इसलिए उसकी मालियत का लिखना बेफायदा है. 
जिस दिन जकात वाजिब हो उस दिन की कीमत का एतिबार 
है। | 


निसाब से कम अगर केवल सोना हो तो 


ज॒कात वाजिब नहीं 
सवाल: अगर किसी औरत के पास साढ़े सात तोले सोना 
और साढे बावन तोले चाँदी हो तो उस पर ज॒कात वाजिब है 
इससे कम पर जकात वाजिब नहीं। अगर किसी औरत के 
पास 5-6 तोला सोना हो चाँदी और नकदी वगैरह कुछ न हो 
4.20 3% 4:40 पिन नकवी. अपनी 
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बा था बा था बम ॥ बाला ॥ ब्रा 9 बा हा चित. का का वा धया। मा बा हा बा ह बम हा शा था बा हा बा मा वाला ॥ बा ह बा का लि 
और वह ज॒कात नहीं देती, यह सही है या नहीं? 

जवाबः अगर सिर्फ सोना हो, उसके साथ चाँदी या नक॒दी 
रुपया और दीगर कोई चीज काबिले जकात न हो तो साढ़े 
सात तोले (87.5 ग्राम) से कम सोने पर जकात नहीं। 


साढ़े सात तोले सोने से कम पर नकदी 


मिलकर ज॒कात वाजिब है 

सवालः मेरी चार लड़कियाँ बालिग हैं, हर एक के पास 4 
तोले सोना ज़ायद या कम है, मैंने हमेशा के लिए दे दिया था 
और हर एक के पास रुपया चार सौ रियाल, छह सौ, एक 
हज़ार रियाल जमा रहता है, क्या उन सब पर जकात, क़रबानी 
फित्रा अलग-अलग अदा करना वाजिब है या नहीं? 

जवाबः आपने जो सूरत लिखी है उसमें आपकी सब 
लड़कियों पर अलग-अलग जृकात, कू रबानी और 
सदका-ए-फित्र लाजिम है। क्‍योंकि सीना अगरचे निसाब से 
कम है मगर नकदी के साथ सोने की कीमत मिलाई जाए तो 
साढ़े बावन तोले (62.85 ग्राम) चाँदी की कीमत बन जाती 
है। 


क्या निसाब से जायद में निसाब के पाँचवे 


हिस्से तक छूट है? 

. सवालः मेरे पास सिर्फ सोने के तीन जेवरात हैं एक का 
वजन 78 तोला, दूसरे का 2 तोला, तीसरे का एक तोला 5 
माशे, कुल 8] तोले 5 माशे के जेवरात हैं। मैं चाहता हूँ 
3 कमल सरल लिलि किि पपशकस पक कम कि किक + +म 
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सिर्फ चालीसवें हिस्से की दर से दो तोले की ज़कात निकाल दूँ 
और वह इस तरह कि दो तोले का एक जेवर ही अपनी गरीब 
- फूफी को दे दूँ। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं 
कि ॥7 माशे पर जकात माफ है, क्योंकि निसाब के पाँचवे 
हिस्से से कम है, मगर एक साहिब फ्रमाते हैं कि मौजूदा 
जमाने में ढाई फीसद की दर ज़कात की हो गई है, चालीसें 
की इस्तिलाह मन्सूख़ (निरस्त और ख़त्म) हो गई, अब मुझको 
ढाई फीसद के हिसाब से कुल नौ सौ सत्तर माशे का ढाई 
फीसद यानी 24.425 माशे देना होगा, न कि सिर्फ 24 माशे, 
यानी १ तोला। यह उलझन दूर फ्रमायें। 

जवाबः ढाई फीसद और चालीसवाँ हिस्सा तो एक ही 
चीज है, इस्तिलाहें बदलती रहती हैं, मन्सूख नहीं हुआ करतीं। 
दर असल इस मसले में हज़रत इमाम अबू हनीफा रह0 और 
साहिबैन (इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रह0) का 
मतभेद है कि निसाब से रकम कुछ ज़्यादा हो तो ज़ायद पंर 
जुकात है या नहीं? हज़रत इमाम साहिब के नजदीक निसाब 
से ज़ायद जब पाँचवाँ हिस्सा हो जाए तो उस पर ज॒कात है 
निसाब और पाँचवे हिस्से के बीच की मालियत पर “छूट” है। 
इसी तरह पाँचवे हिस्से से पाँचवे हिस्से तक “छूट” है 
और पॉँचवाँ हिस्सा हो जाएगा उस पर जकात आएगी। 

साहिबैन रहमतुल्लांहि अलैहिमा फ्रमांते हैं कि निसाब से 
जायद जितनी भी मालियत हो चाहे कम या ज्यादा, उस पंर 
जुकात है। पस हजरत इमाम रह0 के कौल के मुताबिक 
आपके ज़िम्मे सिर्फ अस्सी तोले पर ज़कात है, और जांयद 
मात्रा जो सत्तर माशे की है, वह चूँकि निसाब के पाँचवे हिस्से 
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लाता शा शक ॥ शा ह बात ॥ काला व कक भा आता ॥ मरा था माया ॥ काका था बाय ॥ शा मा बाय 
से कम है, उस पर जकात नहीं, जबकि साहिबैन रह0 के 
नजदीक उस जायद संत्तर माशे पर भी उसके हिसाब से 
जकात है। अवाम के लिए ज़्यादा बारीकी में जाना मुश्किल है, 
उनके लिए सीधी सी बात यह है कि कुल मालियत पर 
चालीसवाँ हिस्सा (या ढाई फीसद) अदा कर दिया करें। 
लिहाजा आप्र दो तोले अपनी फूफी साहिबा को दे दें यह 
अस्सी तोले की ज़कात हो गई, और एक तोला 5 माशे जो 
जायद है उसकी कीमत लगाकर उसका चालीसवाँ हिस्सा अदा 
कर दें। 


एक और सवाल 

सवालः मैं बुजुर्गों से सुनता चला आ रहा हूँ और किताबों 
में पढ़ता हूँ कि ज़कात चाँदी सोने पर है, अगर किसी के पास 
रुपये हों या नोट हों तो उनका भी चाँदी सोने में हिसाब कर 
लो, अब फिर देखो साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले 
सोने के बराबर हुए कि नहीं, अगर हो गए तो साहिबे निसाब 
हो गए और अब उसका चालीसवाँ हिस्सा ज़कात निकाल दो। 
यानी चालीस से तकसीम कर दो। और अगर बाकी कुछ बच 
जाए तो अगर वह निसाब के पाँचवे हिस्से से कम है तो 
उसको छोड़ दो, उस पर जुकात माफ है। 

मेरे पास मिसाल के तौर पर १० तोले चाँदी के जेवरात हैं 
और 450 रुपये बैंक में हैं जिन पर एकं॑ साल मुकम्मल गुजर 
गया, अब 450 रुपये को मैंने नौ तोले चाँदी 50 रुपये फ्री 
तोले से बना लिया, गोया मेरे पास कूल एक सौ उन्तीस तोले 
चौँदी या कुल छह हजार चार सौ पचास रुपये नकदी ननननन--ननन-न+-- “तो पचास रुपये नकदी हैं, अगर अगर 
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कमा था शा शा धाा ॥। रा शा जाता था जाना ॥॥ बना था बात ता लाता मा शाम क शाम ॥ शाता ॥ काका 
मैं सिर्फ उनको चाँदी समझ कर चालीसवाँ हिस्सा निकालता हूँ 
तो सिर्फ तीन तोले चाँदी यानी एक सौ पचास रुपये ज़कात 
वाजिब है। 9 तोले बढ़ोतरी पर जो निसाब के पाँचवे हिस्से से 
कम है ज॒कात वाजिब नहीं। अगर मैं दूसरे तरीके से यानी 
6450 रुपये पर ढाई फीसद के हिसाब से निकालता हूँ तो उस 
पर 6 रुपये 25 पैसे जकात आएगी। बताईये कि कौनसी 
, रकम 50 रुपये या 6 रुपये »5 पैसे सही हैं? मेरी इस 
उलझन को दूर फ्रमाएँ। 

जवाबः जो सोना चाँदी निसाब से ज़ायद हो मगर निसाब 
के पाँचवे हिस्से से कम हो उसमें ज़कात वाजिब होने या न 
होने में इख्तिलाफ (मतभेद) है, एहतियात की बात यही है कि 
उसको भी वाजिब समझ कर अदा किया जाए। इसलिए 
आपकी जिक्र की हुई मिसाल में 6 रुपये 5 पैसे ही अदा 
करने चाहिएँ । रा 
निसाब से ज्यादा सोने की जकात 

सवालः अगर किसी शख्स के पास' निसाब से ज़्यादा 
सोना है तो इस सूरत में कया ज़कात पूरी मिकृदार पर फर्ज है 
या निसाब से जायद मिकृदार पर ! द 

जवाबः पूरी मिकृदार पर, बाज लोग ज॒कात को इनकम 
रैक्स पर कियास (अन्दाज़ा) करके यह समझते हैं कि निसाब 
से कम मिक॒दार (मात्रा) पर ज़कात नहीं, इसलिए जब निसाब 
से ज्यादा हो जाए तो सिर्फ ज़ायद पर ज़कात है और निसाब 
की मिक॒दार “छूट” में दाखिल है, मगर यह ख़्याल सही नहीं 
बल्कि जितना भी सोना चाँदी या रुपया पैसा हो उस सबकी 


॥ 
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या मा 5 न व बब .। | । 
जकात लाजिम है, जबकि निसाब को पहुँच जाए। न 


नोट पर जकात 
सवाल: इस जमाने में तमाम मुल्कोंमें सिक्के के 
कागृजी नोट राईज (चलते) हैं, जिनकी हैसियत वादे या 
. इक्रार-नामे की है, क्या यह काग्॒जो नोट सिक्के में शुमार हो 
सकता है? अगर सिक्‍की में शुमार नहीं हो श्रकता तो उस पर 
: जकात भी वाजिब नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला ने फिलिज्जी 
(यानी धातु जैसे सोने-चाँदी वगैरह) सिक्का राईजुल-वक्त पर 
ज॒कात लाजिम की है। . +*९ 
जवाबः नोट या तो खुद सिक्का है या मालियत की रसीद 
है, इसलिए ज॒कात नोटों पर हर हाल में लाजिम है, अलबत्ता 
नोट से ज़कात अदा होने का मसला विचारनीय रहा है, बहुत 
से अकाबिर की राय में यह ख़ुद सिक्का नहीं बल्कि रसीद है, 
इसलिए ज॒कात इससे आद नहीं होती, और बाज उलेमा के 
नजदीक इसको नये दौर में सिक्के की हैसियत हासिल है 
इसलिए ज॒कात अदा हो जाती है, पहले कौल पर एहतियात 
ज़्यादा है और दूसरे कौल में सहूलत ज़्यांदा है। 


जकात बचत की रकृम पर होती है, 


क्‍ तन्ख्वाह पर नहीं . 

सवालः फोजी सिपाही को तन्ख़्वाह मिलती है उसके साथ 
मकान का किराया, ट्रांसपोर्ट का किराया वगैरह मिलता है, 
300 रुपये तक नकृद ले लेते हैं। क्या इस रकम पर जकात 
है? जबकि रुपये इकट्ठे उसके पास आते हैं, लेकिन बड़ी 
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जा 8 शाता ॥# आा था बाद का बा था मा मा ताक हा शाम था बा का ब्रा वा बता मा धान का बा 
मुश्किल से गुजारा होता है। 

. जवाबः ज॒कात. बचत की रकम पर होती है, जबकि बचत 
की रकम साढ़े बावन तोले यानी 62.35 ग्राम चाँदी की 


मालियत को पहुँच जाए। जब कुछ बचता ही नहीं तो उस पर 
जुकात क्या होगी। क्‍ 


. जकात माहाना तन्ख्वाह पर नहीं 


बल्कि बचत पर साल गुजर जाने पर है 


.. सवालः अपनी तन्‍्ख़्वाह की कितनी फीसद रकृम ज॒कात 
. में देनी चाहिए? हमारी कुल तन्ख़्वाह सिर्फ पाँच सौ है। 
जवाबः अगर बचत निराब के बराबर हो जाए और उस 
पर साल भी गुजर जाए तो ढाई .फीसद जकात वाजिब है 
. वरना नहीं। 


तन्ख़वाह की रकृम जब तक वुसूल न हो 


उस पर ज॒कात नहीं 

सवालः मैं जिस कम्पनी में काम करता हूँ उस कम्पनी 
पर मेरी कुछ रकम (तन्ख़्वाह की मद में) वाजिब है, मौजूदा 
जाहिरी सूरतेहाल के मुताबिक्‌ उसके मिलने की कोई ख़ास 
उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह पाक के फुज्ल व करम 
से यह रकम मिल जाती है तो मेरा इरादा है कि उससे अपनी 
जाती ज़रूरत के लिए एक मकान या फ्लेट खरीद लूँ (मेरे 
पास अपना जाती मकान नहीं है), कया मुझे उस रकुम पर 
ज॒कात अदा करनी चाहिए? वाजेह रहे कि यह रकृम कम्पनी 
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बा शा आता शा आजा ॥ क्र था मा पर पर + न न मम मे आम लक थ शा था थ ७७७ थ शा ध था बात मा काया वा काया था सा कह 
. पर एक साल से ज़्यादा के अर्से से वाजिबुल-अदा (देय) है। 


जवाब: तन्ख़्याह की रकृम जब तक वुसूल न हो उस पर 
जकात नहीं, तन्ख़्वाह की रकम मिलने के बाद उस पर सात्र 
पूरा होगा तब उस पर जकात वाजिब होगी, और अगर आप 
पहले से साहिबे निसाब हैं तो जब निसाब पर साल पूरा होगा 
उसके साथ उस तन्‍्ख़्वाह की प्राप्त की हुई रकम पर भी 
जकात वाजिब हो जाएगी। 


जकात किस हिसाब से अदा करें. 

सवाल: यह फ्रमाएँ कि ज़कात जमा शुदा रकम पर अदा 
की जाती है, जैसे किसी महीने एक शख्स के पास 2 हजार 
रुपये हैं, तीसरे या चौथे महीने में वे पन्द्रह सौ रह जाते हैं, 
और जब साल मुकम्मल होता है तो वह रकम दो हज़ार पाँच 
सौ होती है, तो अब किस हिसाब से जुकात अदा करनी होगी, 
तफसील से मुत्तला फ्रमाएँ। 

जवाबः पहले यह उसूल समझ लीजिए कि जिस शख्स के 
पास थोड़ी-थोड़ी बचत होती रही, जब तक उसकी जमा शुदा 
पूँजी साढ़े बावन तोले (62.35 ग्राम) चाँदी की मालियत को 
न पहुँचे उस. पर ज़कात वाजिब नहीं, और जब उसकी जमा 
शुदा पूँजी इतनी मालियत को पहुँच जाए (और वह कर्ज से 
भी फारिग हो) तो उस तारीख को वह “साहिबे निसाब” 
कहलाएगा। जब साल के बाद उसी चाँद की तारीख को उस 
पर जकात वराजिब हो जाएगी। उस वक्त उसके पास जितनी 
जमा शुदा पूँजी हो (बशर्ते कि निसाब के बराबर हो) उस पर 
जकात वाजिब होगी, साल के दौरान अगर वह रकम कम 
किले ते तक कपकत््े््ेफेेेतकतस्स्त्लल_टट<222 न 
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कमा हि लाता का मामा था खा मा बम मा आज ॥ बा ॥ आया ॥ बा | का हा बता ॥ बा शा बा 
ज्यादा होती रही, उसका एतिबार नहीं। बस साल के अव्वल व 
आखिर में निसाब का होना शर्त है। 


कारोबार में लगाई गई रकृम पर 


जकात वाजिब है क्‍ 

सवालः मैं ख़ुद एक कम्पनी में नौकरी करता हूँ। उसके 
साथ मैंने कुछ पैसा साझे में कारोबार में लगाया हुआ है, 
जिससे कुछ आमदनी हो जाती है। जिससे हमारा खर्च चलता 
है, और कुछ बचत (ज़्यादा से ज़्यादा 70-2 हज़ार रुपये 
सालाना) हो जाती है। क्या कारोबार में लगाए हुए पैसे पर 
 जकात देना होगी जबकि हम बचत की हुई रकम पर पूरे साल 
की ज॒कात देते हैं? 

जवाबः कारोबार में लगे हुए रुपये पर भी ज़कात है। 


असल रकम और मुनाफे पर जकात 
सवालः एक शख्स ने 5 हज़ार रुपये एक जायज तिजारत 
में लगाए हैं, साल गुज़रने के बाद वह कितनी रकुम ज॒कात में 
देगा? असल रकम पर ज़कात अदा की जाएगी या उस कुल 
मुनाफे पर जो साल भर में कमाया? 
जवाबः साल गुजरने पर असल रकम मय मुनाफे के 
जितनी रकम बनती हो उस पर ज॒कात है। 


काबिले फरोख़्त माल और नफू दोनों पर 


जुकात वाजिब है 
सवालः मुझे दुकान चलाते हुए तकरीबन 3 साल हो गए 
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जाओ ह सथा। ॥ लाता ॥ शाता ॥ लाया था कमा था भा मा मा था क्र था जाता मर जाय के जा | ता था ब्रामा 8 ला ॥ जा 
हैं। दुकान खोले तो ज़्यादा अर्सा हो गया है, लेकिन पहले 
बच्चों का सामान वगैरह था। मेरा सवाल यह है कि मैंने 
जुकात कभी नहीं दी, आप मुझे बताईये कि मैं किस तरह से 
जुकात दूँ। दुकान के पूरे माल पर ज॒कात है या उससे जो 
सालाना मुनाफा होता है उस पर? और इससे पहले जो मैंने 
जुकात नहीं दी उसका क्या करूँ? क्योंकि मेरे वालिद साहिब 
का हज का भी फार्म भरवा दिया गया है, उसमें मैंने भी कुछ 
रकम दी है। 
जवाबः आपकी दुकान में जितना काबिले फ्रोख़्त (बेचने 
के लिये) सामान है, उसका हिसाब लगाकर और मुनाफा 
जोड़कर साल के साल ज॒कात दिया कीजिए, और उसके साथ 
घर में जो काबिले ज़कात चीज़ हो उसकी जकात भी उसके 
साथ अदा कर दिया कीजिए। गुज़रे सालों की जकात भी 
आपके जिम्मे वाजिबुल-अदा है, उसको भी हिसाब करके अदा 
कीजिए। साल के अन्दर जो रकुम घर के मसारिफ (ख़र्चों) 
और दूसरी जरूरतों में खर्च हो जाती है उस पर ज॒कात नहीं। 


कारोबार में लगे कर्जे को निकाल 


करके जकात दें 


सवालः सूरतेहाल यह है कि मैं स्पेयर पार्टस का कारोबार 
करता हूँ। 6 कराची से माल लेकर आता हूँ और आगे 
छोटे-छोटे गाँवों में सप्लाई करता हूँ। मैं जिनसे माल लेता हूँ. 
उनका कर्जा मेरे ऊपर तक्रीबन 30,000 रुपये है। और दूसरों 
के ऊपर मेरा कुर्जा तकरीबन 8,000 रुपये है, और मेरे पास 
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शाम था हम मं बा मा बराक मा बा था बात मं शाम व पा मर नतननगननगभगफएफएननन नि आम ५7 शा हाथ हा बम शा ब् हि लाता था बमल ॥ आशा व बाछ था धाम था ग्राम था बा ह कक ॥ छा 
तकरबीन 80,000 रुपये का माल मौजूद है। सवाल यह है कि 
मैं किस तरह से ज़कात निकालूँ? 
एक जगह मैंने पढ़ा है कि कुल रक॒म में से कर्जा निकाल 
कर जो बचे उस पर ज॒कात अदा करनी पड़ती है, लेकिन वह 
रकम जो कि दूसरों पर कर्जा हो उसके लिए क्‍या हुक्म है, 
और वह रकम जो मैंने कर्जा दे रखी हो? 
जवाबः जितनी मालियत आपके पास मौजूद है, चाहे 
नकदी की शक्ल में हो या माले तिजारत की शक्ल में, तथा 
आपके वे कर्जे जो लोगों के जिम्मे हैं, उन सबको जमा कर 
लिया जाए। इस मजमूई रकम में से वे कुर्जे निकाल दिये जाएँ 
जो आपके जिम्मे हैं, निकालने के बाद जितनी मालियत बाकी 
है उसकी जकात अदा कर दिया करें। पूछी गयी सूरत में 68 
हजार रुपये की जकात आपके ज़िम्मे वाजिब है। 


काबिले फुरोख़्त माल की कीमत से कर्ज 


निकाल करके ज॒कात दी जाए क्‍ 
: सवालः एक शझ््स ने कर्ज के पैसों से एक दुकान खोली, 
साल पूरा होने पर हिसाब करके 95,000 रुपये का माल 
मौजूद था, जबकि शुरू में ,0,000 का माल डाला या, और 
कर्ज जो दुकान पर 60,000 रुपये का बकाया है, और नकृद 
दो हजार पड़े हुए, तो क्या उन पर ज॒कात अदा हो सकती है 
या नहीं? अगर हो सकती है तो कितनी? 
जवाबः जितनी मालियत का सामान काबिले फ्रोख़्त 
(बेचने के लिये) है उसकी कीमत में से कर्ज की रकम अलग 
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छ्छ्नड करके बा थे बा | मा वा नाता मा कराता ह बा था बा हा बथ! हा कक ह॥ भा हा ब्रा | बा 
करके बाकी बची रकम में दो हज़ार जमा करके उसकी ज़॒कात 
अदा कर दीजिए। | 


उद्योग का हर कुबिले फ्रोख़्त माल भी 


माले ज॒कात है 

सवालः उद्योग के सिलसिले में कौनसा माल ज॒कात से 
ख़ारिज है और कौनसे माल पर ज॒कात वाजिब है? 

जवाबः उद्योगपति के पास दो किस्म का माल होता है- 
एक कच्चा माल जो चीज़ों की तैयारी में काम आता है, और 
दूसरा तैयार शुदा माल। इन दोनों किस्म के मालों पर ज॒कात 
है, अलबत्ता मशीनरी और दूसरी वे चीज़ें जिनके ज़रिये माल 
तैयार किया जाता है, उन पर जकात नहीं। 


साल के दौरान जितनी भी रकम आती रहे, 
लेकिन जकात साल के समापन पर मौजूद 
रकम पर होगी 


सवालः जकात के लिए रकम या माल पर पूरा साल 
गुज़र जाना ज़रूरी है, जबकि माले तिजारत में फायदे से जो 
इजाफा होता है उस तमाम पर 2 महीने का पूरा अर्सा नहीं 
गुज़रता | मिसाल के तौर पर एक शख्ध्त के पास जनवरी 984 
ई. तक कुल सरमाया 20 हज़ार रुपये था, जो $ महीने बाद 
अन्दाजन 22 हज़ार रुपये हो गया, छह महीने गुजरने पर 25 
हजार रुपये हो गया, नौ महीने गुजरने पर 28 हज़ार रुपये हो 

कप 
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लागत ॥ काया वा शाम ॥ हा था बता था बा न यान नमाज था बा का जया था शा ला शा था ना था शक था शा था बा 
गया और बारहवें महीने के ख़त्म तक उसकी रकम बढ़कर 
'तीस (30) हज़ार रुपये हो गई। अब जुकात किस रकम पर 
वाजिब होगी? जबकि वह॑ शख्स हमेशा अपनी जुकात और 
. दूसरी आमदनी के लिए हिसाब अंग्रेज़ी साल के समापन पर 
करता है। द 
५ जवाबः यहाँ दो मसले हैं- एक यह कि जुकात में कुमरी 
(चाँद के) साल का एतिबार है, शमसी (अंग्रेजी) साल का 
एतिबार नहीं। अब या तो हिसाब चाँद के हिसाब से करना 
चाहिए और अगर अंग्रेजी साल के एतिबार से हिसाब करना 
ही मजबूरी और लाज़िमी हो तो दस दिन की ज॒कात ज़्यादा 
अदा कर देनी चाहिए। 
दूसरा मसला यह है कि चाँद के साल के ख़त्म होने पर 
उसके पास जितना माल हो उस सब पर जकात वाजिब हो 
जाएगी। जैसे किसी का ज़कात का साल पहली मुहर्रम से शुरू 
होता है, तो अगले साल पहली मुहररम को उसके पास जितना 
माल हो उस पर जकात अदा करे, चाहे उसमें से कुछ हिस्सा 
दो महीने पहले मिला हो या दो दिन पहले, गर्ज यह कि साल 
के दौरान जो माल आता रहे उस पर साल गुजरने का हिसाब 
अलग से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जब असल निसाब पर 
साल पूरा होगा तो साल के पूरा होने पर जिस कुद्र भी 
सरमाया हो उस पूरे सरमाये पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, 
चाहे उसके हिस्सों पर साल पूरा न हुआ हो। 


जब निसाब के बराबर माल पर साल गुजर 
जाए तो जकात वाजिब होगी 


सवाल: एक शख्स का ऐसा कारोबार है कि उसे रोज़ाना 
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सौ रुपये बचत होती है, वह यह सौ रुपये बैंक नें रखता ॥ रुपये बैंक में रखता है। 
मिसाल के तौर पर दस रजब से उसने यह पैसे जमा करने 
शुरू किए और दूसरे साल दस रजब को उसने हिसाब किया 
तो तक्रीबन 36,000 रुपये थे। अब उन पैसों में रमजान 
शव्वाल वगैरह के पैसे भी हैं जिन पर अभी साल नहीं गुजरा, 
अब सवाल यह है कि आया वह शख्स दस रजब को 36000 
रुपये की ज़॒कात इकट्ठी निकालेगा या दस रजब से ढाई रुपये 
रोजाना निकालेगा? क्योंकि उसकी रोजाना बचत सौ रुपये है। 
क्या इकट्टी जुकात निकालने से वह दूसरे रजब तक ज़कात से 
फारिग हो जाएगा, और यूँ उसकी ज़कात अदा हो जाएगी? 
जबकि माले ज॒कात पर साल गुजरना शर्त है। 

जवाबः जब निसाब पर साल पूरा हो जाए तो साल के 
बाद जितना रुपया हो सब पर ज॒कात वाजिब हो जाती है, 
चाहे कुछ रुपया बीच साल में हासिल हुआ हो, पूरे साल की 
जुकात का हिसाब एक ही वक़्त किया जाता है, अलग-अलग 
दिनों का हिसाब नहीं किया जाता।. 

जैसे आपने जो सूरत लिखी है कि एक शख्स ने दस 
रजब को सौ रुपये रोज़ाना जमा कंरने शुरू किए, अगले साल 
दस रजब को उसके पास 36000 रुपये हो गए, उसका साल 
उस वक्त शुरू होगा जब उसकी उतनी रकम जमा हो जाए 
जो साढ़े बावन तोले (62.35 ग्राम) चाँदी की मालियत के 
बराबर हो, जिस तारीख़ को इतनी मालियत जमा होगी उससे 


अगले साल उसी तारीख को जमा शुदा पूरी रकम की ज़कात 
उसके जिम्मे वाजिब हो जाएगी। 


आनननभ स्स््स्सस्स्स्सस्स्सससपस्स्स््स्स्ससस्््यपट्ख्स्स्सुस्स्ससत्ल्ल्ट्स्् 











४्ल्‍एरणशाशशशशणशणनशण॥्रशणरा/भमामाणणणआ॥ ७ ण" चणणजजसि छलका का नया जयकाा पाक ना प्रभाााकाा बा जान जया जायरा साक काना जा 02४ या ११ का | 


है ॥०7३॥४ ४ ३७॥२ (७४॥ 48'6579 ॥०॥०) (२ /४४॥४ ७ 
29०७४) ४४ ॥०0४ 208 (७५ 2॥73 ॥ ध्युडि सशा25 .. 2६ 
द ८२०५३ (४ | »॥६ ८१॥है॥ ९ ॥0५०५ 2७ ४० ॥०४ 
रे डे ॥४ ४५% हे 0७ 2६8 [है (६४९ 2॥०8 #|॥0 +॥0 
५० #606 ॥५ 2॥॥० ०३ [0फ ४ 0५% /2॥%!० :॥00४- 


॥७४ ॥९५ 2%/ । 8 ॥-] ॥४५% 


। है /!०]॥० |3 ॥|० :॥॥०॥० 
द ८ है 8॥0]॥2 0॥%० ३४ ।३० ॥% ७ [७ 


के ॥0।३] 0॥२९| ५ 20५७ ४05 ॥२५] 
| 08|॥> ॥७॥)> ॥0।४०-॥९ 
॥% ॥9॥%  2॥%: [9 [8 ॥ ४७१३० ॥००% ३ २४ २ 
हे 20० है | |5% ॥% /%८ ॥४२ ।8) ४५ ॥0।०-०४९ 
>0७० । ऐश ०९ $%०फक ४७१ ।7 ॥॥%० :॥॥७॥७ 
..८4॥८ ॥28| 2५ 202 ६ (०8 ॥० ॥8]॥२ 
।०७॥८ ।ऐ५9 [५४९ ४२ हे 80% >)/७ ॥-०॥० ८8० ॥2 हे 
.. 000 ॥०४५% ॥9॥0 & 0228 0॥%0 ॥४% ७॥५४ :॥9॥७४२ 


[है (8 ॥०६ 8 ६॥2-8 /9422 


45८-2ंअपरप 42८ थक > ५2 ९52920:5 ४ ++%<ल्‍ 4: 6९<*८९ ८८-४४ ह7र::-:न्लादाशाक ला 5 मातकतदा2५9७८ ५.८; ६६ ना ंजय कर ाधारका 5 पद: ८5 सन्‍नच तल त आन ुतकाफ़ २९८०३ स५४रन्‍म 5 मन; फ एन २ पद; ता5 2४९4: फाकरा45५ २ ६६:३४ प्र रूप सम, 
बा का बता ॥ बात था काम ॥ बात ॥ बा हा बात मा बा ॥ बात था बना ॥। बा था बात ॥ बता 


+2900 ॥|2(७५%॥ ५ ॥2५20 ८८ 


जुकात के तफ्सीली मसाईल 78 


हाथ वा ला का बात ॥ आए ॥ काका ॥। लाता ॥ ब्रा शा लाता शा लाता था खाता ह बात ॥ बता ॥। ला 
बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उस शख्स पर ज॒कात फर्ज है, उसको 
चाहिए कि सोने के “आज. के भाव” से कीमत लगा ले, और 
उसको पाँच हजार में जमा करके ढाई फीसद के हिसाब से 
जकात अदा कर दे। 


जेवर की जकात बिक्री की कीमत पर 


सवालः वाजिब ज़कात सोने की कीमत पर कैसे लगाई 
जाए? आया बाज़ार की मौजूदा बिक्री की कीमत (जिस पर 
सुनार बेचत हैं) या वह कीमत लगाई जाए जो अगर हम 
बेचना चाहें तो मिले (जो सुनार अदा करें)? 

जवाबः जिस कीमत पर जेवर फ्रोख़्त हो सकता है उतनी 
कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। 


जेवरात की जकात की दर | 
सवालः ]: औरतों के पहनने के जेवर पर ज॒कात की « 
शरह (दर) क्या है? 

2: जेवरात की कीमत मौजूदा बाज़ार के भाव पर लगाई 
जाएगी या जिस कीमत पर ख़रीदे गए हैं? 

3: सात तोले से जायद अगर सोने के जेवरात हों तो पूरे 
जेवरात पर जकात लगेगी या सात तोले उसमें से कम कर 
दिए जाएँगे ? 

जवाबः सोने चाँदी के ज़ेवरात की कीमत लगाकर ढाई 
फीसद के हिसाब से ज़कात अदा की जाए। कीमत का हिसाब 
जुकात वाजिब होने के दिन बाज़ार की कीमत से होगा, पूरे 
. जेवरात पर ज॒कात्त होगी, सात तोले कम करके नहीं। 





79 जकात के तफसीली मसाईल 


आधा का बात था आज ॥। शत ॥ काला ॥ क्रम था बराक का का ॥ ब्रा ॥ कराता था शाम ॥। बता था बना 


इस्तेमाल वाले जेवरात पर जकात 

सवालः जेवरात जो औरत के इस्तेमाल में रहते हैं क्या 
उनपर जुकात है या नहीं? क्‍योंकि इस्तेमाल में रहने वाली 
चीज़ों पर जकात नहीं है। मेरे एक अजीज जेद्दा में रहते हैं, 
उनका बयान है कि जेद्दा के अरब लोग जेवर पर जकात नहीं 
हज और कहते हैं कि यह रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, 
वगैरह । | 

जवाबः इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के 
नजदीक ऐसे ज़ेवरात पर भी ज़कात है जो इस्तेमाल में रहते 
हों, अरबों के मस्लक में नहीं होगी। 


जेवरात और अशरफी पर जकात वाजिब है 

सवालः मेरे पास सोने-चाँदी के जेवरात हैं जो कि 
इस्तेमाल में हैं और कुछ सोना चाँदी अपनी असली हालत पर 
यानी अशरफी की सूरत मैं है। अब आया ज॒कात दोनों किस्मों 
के सोने चाँदी पर है या सिर्फ अशरफी की शक्ल के सोने और 
चाँदी पर? बाज लोगों का ख़्याल है कि इस्तेमाल के जेवरात 
पर जुकात नहीं, असल सूरतेहाल से मुत्तला फ्रमाएँ | 

जवाब: इस्तेमाल के जेवरात पर भी जकात है, लिहाजा 
उक्त सूरत में ज़कात दोनों पर वाजिब है, यानी जेवरात और 
अशरफी दोनों पर। 


जेवर के नग पर ज॒कात नहीं द 
लेकिन खोट सोने में शुमार होगा 


__ सवालः क्या ज़॒कात ख़ालिस सोने पर लगाएँगे या जैवरात ज॒कात ख़ालिस सोने पर लगाएँगे या जेवरात 
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जिस में नग वगैरह भी शामिल हों उस नग के वजन को 
शामिल करते हुए जकात लाज़िम होगी? और इसी तरह से 
खोट का क्‍या मसला है? . 

 जवाबः सोने में जो नग वगैरह लगाते हैं उन पर जकात 
नहीं, क्योंकि उनको अलग किया जा सकता है, अलबत्ता जो 
खोट मिला देते हैं वह सोने के वजन ही में शुमार होगा, उस 
खोट मिले सोने की बाज़ार में जो कीमत होगी उसके हिसाब 
से ज॒कात अदा की जाएगी। 


सोने की जकात 


सवालः जुकात जो माल के चालीसवें हिस्से की सूरत में 
अदा की जाती है, अगले साल अगर मात्र में इजाफा नहीं. 
हुआ तो क्‍या अदा किये हुए माल को कम करके दी जाएगी? 
जैसे साढ़े सात तोले सोने पर जुकात वाजिब है, मौजूदा रेट के 
हिसाब से रकम का ढाई फीसद अदा कर देती हूँ। फूर्ज करें 
कि सोने की मालियत 5000 है और ढाई फीसद के हिसाब 
से 325 रुपये बनती है, अब अगले साल जबकि मेरे पास 
सोना साढ़े सात तोले से ज्यादा नहीं हुआ, क्‍या उस सोने पर 
जुकात होगी जो मैं 525 रुपये की सूरत में पिछले साल अदा 
कर चुकी हूँ। (क्योंकि माल का चालीसवाँ हिस्सा तो निकल 
चुका है) या इस साल भी साढ़े सात तोले पर दूँगी। मेरी 
ख़ाला बेवा है उसके पास साढ़े सात तोले से जायद सोना है, 
क्या उस पर जकात वाजिब है? वह ज॒कात की रकम ले 
सकती हैं या नहीं? क्या उनकी यतीम बेटी (नाबालिग) को 
रकम देना सही है? द 
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आरा के मा ॥ का मा कमा मा बात मा शा ०४ माता मे माता ॥ मा मना म मल क मर हम 
जवाबः साल पूरा होने के बाद आदमी के पास जितनी 
मालियत है उस पर ज॒कात लाज़िम आती है। आपकी लिखी 
सूरत में आपने साढ़े सात तोले सोने पर 325 रुपये ज़कात के 
इस साल अदा कर दिए लेकिन सोने की यह मिकृदार (मात्रा) 
तो आपके पास महफ़ूज़ है और साल पूरा होने तक महफ़ूज 
रहेगी, इसलिए आईन्दा साल भी इस पूरी मालियत पर ज॒कात 
'लाजिम होगी, अलबत्ता अगर आप सोने ही का कुछ हिस्सा 
जुकात में अदा कर देतीं और बाकी सोना बकु॒द्रे निसाब न 
रहता तो इस सूरत में यह देखना होगा कि उस सोने के 
अलावा तो आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर जुकात 
फर्ज है, जैसे नकद रुपया, तिजारती माल या किसी कम्पनी के 
शेयर वगैरह, पस अगर सोने के अलावा कोई और चीज भी 
मौजूद हो जिस, पर ज़कात आती है और वह सोने के साथ 
मिलकर निसाब की मिकृदार को पहुँच जाती है तो जकात 
फर्ज होगी । 
आपकी खाला गा पास अगर साढ़े सात तोले सोना मौजूद 
हो तों उस पर जंकात फूर्ज है, उसको जकात देना जायज 
नहीं, यतीम नाबालिग लड़की अगर निसाब की मालिक न हो 
तो उसको ज॒कात दे सकते हैं। द 


सोने की जकात का एक मसला 

सवालः फर्ज करें मेरे पास निसाब का सोना 8 तोला है, 

मैंने आठ तोले की जकात अदा की, आईन्दां साल तक मैंने 

उसमें कोई इजाफा नहीं किया और पिछले साल की जकात 
निकाल कर अब यह सोना निसाब से कम है, यानी मौजूद तो 
व्वज्व्व््स्सन्््स्स्स्स्म्स्स््स्स््््स्स्स्न्म्स्््््स्सन्स्स्ससस्ससससपस्स्ससशचयसससटर 
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जाला ह बथ ॥ शाला ॥ हम ॥ शा था बाण ॥ बात था बा का बात ॥ बा हा बा वा का छा ्ू्ण्रूस्स्म्णन्यस्ल्स्ऋः ऋनयऋाचईई # ४ 2. 
..डमवावायलकमनमामाकम॒दाबरा कम पक़पदास+ पका पा कमरा तन? सक्कन्‍प 


आठ तोले ही है लेकिन चूँकि मैं आठ तोले का चालीसवों 
हिस्सा अदा कर चुका हूँ तो वह चालीसवाँ हिस्सा निकाल कर 
फिर निसाब बनेगा या हर साल आठ तोले पर ही ज़कात देनी 
होगी? वजाहत कर दें। द , ि 

जवाबः पहले साल आपके पास आठ तोले सोना था, 
आपने उंसकी ज॒कात अपने पास के पैसों से अदा कर दी और 
वह सोना जूँ का तूँ आठ तोले महफ़ूज़ रहा तो आईन्दा साल 
भी उस पर जकात वाजिब होगी। हाँ! अगर आपने सोना ही 
जकात में दे दिया होता और सोने की मिक्‌दार साढ़े सात तोले 
से कम हो गई होती और आपके पास कोई और असासा 
(माल) न होता जिस पर ज॒कात आती हो तो इस सूरत में 
आप पर ज॒कात वाजिब न होती। 


जेवरात पर पिछले सालों की जकात 

सवालः मेरे पास दस तोले सोने का जेवर है जो मुझे 
दहेज में मिला था, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि 
हम उसकी ज॒कात अदा करें। हमारी शादी को भी तकरीबन 
बीस साल हो गए हैं इस अंर्से में किसी साल हमने जकात 
अदा की और किसी साल नहीं, अब मैं यह चाहती हूँ कि यह 
सोना अपने दोनों लड़कों के नाम पर पाँच-पाँच तोला तकुसीम 
कर दूँ। इस तरह पाँच तोले पर जकात अदा नहीं करनी 
पड़ेगी, अब इस बारे में तफुसील से जवाब इनायत करें कि यह 
जायज है कि नहीं। 

जवाबः पिछले जितने सालों की जकात आपने नहीं .दी 
वह तो सोना फ्रोख़त करके अदा कर दीजिए, आईन्दा अगर - 
न रा 
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बाला था क्रम का का ॥ काम था आधा था क्रण था बा लाला था ब्रा था बा मा राय मा आम वा क्र मा काया ता शा था बम का बता क काका भ काम हा ब्ाका था जाना मा धरम का आओ था का ह प्रा 
आप अपने बेटों को हिबा कर देंगी तो आप पर ज॒कात नहीं 
होगी, बेटे अगर साहिबे निसाब हुए. तो उन पर होगी वरना 
उन पर भी नहीं होगी, लेकिन बेटों को हिबा करने के बाद 
.. उस जेवर से आपका कोई ताल्लुक्‌ नहीं होगा.। 


बच्चियों के नाम पाँच-पाँच तोले सोना कर _ 
दिया और उनके पास चाँदी और रकम नहीं 
तो किसी पर भी जकात नहीं... 


सवालः अगर कोई शख्स अपनी बच्चियों के नाम 
अलग-अलग 5-5 तोले सोना रख दे ताकि उनके ब्याह-शादी 
में काम आ सके तो यह शरअन कैसा है? क्‍या मजमूए प्र 
जकात वाजिब होगी? या यह अलग-अलग होने की सूरल में . 
वाजिब न होगी? | हु ....  ]' 
जवाबः चूँकि जेवर बच्चियों के नाम कर दिया गया है 
इसलिए वे उसकी मालिक बन गईं। इसलिए इस शख्स के 
जिम्मे उसकी जकात नहीं और हर एक बच्ची की मिल्कियत 
चूँकि निसाब की हद से कम है इसलिए उनके ज़िम्मे भी 
जकात नहीं, अलबत्ता जो लड़की बालिग हो और उसके पास 
उस जेवर के अलावा भी कुछ नकद रुपया पैसा हो चाहे 
उसकी मिकृदार कितनी ही क्रम हो उस पर साल भी गुजर 
जाए तो उस लड़की पर ज॒क्कात लाज़िम होगी, क्‍योंकि जब. 
सोने चाँदी के साथ कुछ नकदी मिल जाए और मजमूए की 
कीमत साढ़े बावन तोले चाँदी के बराबर हो जाए तो ज॒कात 
. फर्ज हो जाती है। और जो लड़की नाबालिग है उसकी 
मिल्कियत पर ज़कात नहीं, जब तक कि वह बालिग नहीं हो 
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मारा व था! भा शा ॥ काका था कराया था करता ॥ मात वा कराता का कमा ॥ काता था काया हा बा क पिमा ॥ शा का जमा भ माता ॥ धरा का कमा | नाथ मा मरा न मा थ मा म शा था बा थ बा 


जाती... 
पिछली ज॒कात मालूम न हो तो अन्दाज़े से 


अदा करना जायज है 


सवालः अगर ज॒कात वाजिबुल-अदा (देय) थी लेकिन ' 
-इल्मी की बिना पर अदा न की ज़ा सकी, जकात के 
वाजिबुल-अदा होने की मुद्दत का तो शुमार है जबकि ज॒कात 
की रकम का ठीक-ठीक हिसाब करना दुश्वार है, क्योंकि उस 
मुद्दत के सोने का भाव हासिल करना नामुम्किन तो नहीं मगर 
मुश्किल जरूर है, तो फिर ज॒कात क्‍्योंकर और किस तरह 
अदा की जाए? अगर यह मुद्दत 970 ई. से हो तो? 
जवाबः इस सूरत में तख़मीना और अन्दाज़ा ही किया जा 
सकता है, कि तक्रीबन इतनी रकम वाजिबुल-अदा होगी 
एहतियात के तौर पर अन्दाज़े से कुछ ज़्यादा दें। 


ज॒कात का साल शुमार करने का उसूल 
सवालः ज॒कात कब तक अदा की जाती है, यानी ईद की 
नमाज से पहले या फिर बाद में भी अदा की जा सकती है? 
जवाबः जिस तारीख को किसी शख्स के पास निसाब के 
बकुद्र माल आ जाए तो उस तारीख से चाँद कि हिसाब से 
पूरा साल गुजरने पर जितनी रकुम उसकी मिल्कियत ही 
-उसकी ज॒कात वाजिब- है, जकात में ईद से पहले और बाद की 
सवाल नहीं। 





आज भव थक जा आला आला द 
जुकात की अदायेगी का वकू्त 
सवाल: जृकात क्या सिर्फ रमजान के महीने ही में 
निकालना चाहिए या अगर किसी जरूरत-मन्द को हम ज॒कात 
की मुक्ररा रकम शाबान के महीने में देना चाहें तो क्या नहीं 
दे सकते? यह इसलिए पूछ रही हूँ कि कुछ लोगों को जिनको 
मैं यह रकम देती हूँ वे कहते हैं कि रमजान में तकरीबन हर 
चीज महंगी हो जाती है इसलिए अगर रकम रमजान से पहले 
मिल जाए तो बच्चों वगैरह के लिए चीज़ें आसानी से ख़रीदी 
जा सकती हैं। 
.. जवाब: ज॒कात के लिए कोई महीना मुक्रर नहीं, इसलिए 
शाबान में या किसी और महीने में ज़कात दे सकते हैं और 
जकात का जो महीना मुक्रर हो उससे पहले जकात देना भी 
सही है। 
सवालः कारोबारी आदमी जकात किस तरह निकाले? 
फूर्ज कर लिया कि रमजान मुबारक 400 (हिजरी) में हमारे 
पास एक लाख रुपया है, 2500 रुपया जकात दे दी, अब 
रमज़ान मुबारक 40। हिजरी आने वाला है, हमारे पास एक 
लाख बीस हज़ार रुपये हो गए, एक साल में बीस हजार रुपया 
मुनाफा हो गया, तक्रीबन शव्वाल के महीने में पाँच हजार 
_ जिलहिज्जा में दस हज़ार, इसी तरह हर महीने में नफा हुआ 
और साल के आख़िर में बीस हजार रुपये ख़ालिस नफा हो 
गया, अब ज॒कात. कितनी रकम पर निकालें और किस तरह 
निकालें? सुना है कि रकृूम को एक साल पूरा होना चाहिए। 
जवाबः साल के ख़त्म होने पर जितनी रकम हो उसकी 
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जाता ना बा ह बता व बा हा बराक ॥ माता थे आम ॥ बता था शा ॥ आ का बा जया न न मे का ल हक भा परम मा मा मे आम मे फम जे जय पा मजा ज जा थ ला 
जकात अदा की जाएगी, चाहे कुछ रक॒म चन्द रोज पहले ही 
हासिल हुई हो। अवाम का ख़्याल है कि ज़कात का सात 
रमजान मुबारक ही से शुरू होता है और बाज रजब के महीने 
को “जकात का महीना” समझते हैं हालाँकि यह ख़्यात 
बिल्कुलगलत है।...... क्‍ 
शरई मसला यह है कि साल के किसी महीने में भी-जिस 
तारीख को कोई शख्स निसाब का मालिक हुआ हो एक सात 
गुजरने के बाद उसी तारीख को उस पर ज॒कात वाजिब हो 
जाएगी, चाहे मुहररम का महीना हो या कोई और, उस शझ््म 
को साल पूरा होने के बांद उस पर ज़कात अदा करना लाजिम 
है। और साल के दौरान जो रकुम उसको हासिल हुई साल 
पूरा होने के बाद जब असल निसाब की ज॒कात फर्ज होगी 
उसके साथ ही दौराने साल हासिल होने वाली रकम पर भी 
जकात फर्ज होगी। 
सवालः ज॒कात की अदायेगी के लिए साल की एक 
तारीख़ का निर्धारित करना ज़रूरी है? या उस महीने की 
किसी तारीख़ को हिसाब कर लेना चाहिए? 
जवाबः असल हुक्म यह है कि जिस तारीख से आप 
साहिबे निसाब हुए साल के बाद उसी तारीख को आप पर 
 जुकात फूर्ज होगी, लेकिन जुकात पेशगी अदा करना भी 
जायज है और इसमें ताखीर की भी गुन्जाईश है, इसलिए कोई 
तारीख मुकररर कर ली जाए। अगर कुछ आगे पीछे हो जाएं 
तब भी कोई हर्ज नहीं । 
सवालः ज॒कात ईसवी (अंग्रेजी) साल पर या सन्‌ हिजरी 
(इस्लामी) साल पर निकाली जाए? सलाम) साल पर निकाली जाए? न 
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माला ॥ कमा का बम था बा भा बाबा का बा था धाम ॥ा बा वा बा ॥| कमा था ब्रा था काया मा काया 

जवाबः जकात में कुमरी (चाँद के) साल का एतिबार है, 
अंग्रेजी साल का एतिबार नहीं। हुकूमत ने अगर अंग्रेजी साल 
मुकुरर कर लिया है तो ग़लत किया है। 


साल पूरा होने से पहले 


जुकात अदा करना सही है 

सवालः जनाब हम ज॒कात शबे-बराअत या रमजान 
मुबारक में निकालते हैं, शरई नुक्ता-ए-नज़र से मालूम करना 
है कि मजबूरी के तहत ज॒कात वक़्त से पहली निकाली जा 
सकती है या नहीं? 

जवाबः जब आदमी निसाब का मालिक हो जाए ज़कात 
उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाती है, और साल गुजरने पर उसका 
अदा करना लाजिम हो जाता है। अगर साल पूरा होने से 
पहले जकात अदा कर दे या आईन्दा के कई सालों की इकट्ठी 
जकात अदा कर दे तब भी जायज है। 


जकात अदा न करने पर साल का शुमार 
सवालः पिछले साल की ज़कात जो कि फर्ज थी किसी 
वजह से अदा न की जा सकी, दूसरा साल शुरू हो गया तो 
नये साल का हिसाब किस तरह किया जाएगा? 
जवाबः जिस तारीख़ को पहला साल ख़त्म हुआ उस दिन 
जितनी मालियत थी उस पर पहले साल की ज॒कात फर्ज होगी, 
अगले दिन से दूसरा साल शुरू समझा जाएगा। 
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बा ॥। शाम मा बाका मा शात्रा वा लाता था बात ॥ ब्रा ॥ा मात्रा ॥ बता ॥ अा थ बा व बा का 0 । 
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बीच साल की आमदनी पर ज॒कात 
- सवाल: मैंने दस हज़ार रुपये तिजारत में लगाए और एक 
साल के बाद सितम्बर में ज़कात की मतलूबा रकम निकाल 
दी। ज॒कात निकालने के दो महीने बाद नवम्बर में एक प्लाट 
बेचकर मज़ीद पन्द्रह हजार रुपये तिजारत में लगा दिए। अब 
मैं मजमूई रकम पच्चीस हज़ार रुपये पर आईन्दा साल किस 
महीने में ज़कात निकालूँ? या फिर अलग-अलग रकम पर 
अलग-अलग महीनों में ज़कात अदा करूँ? 
जवाबः ज॒कात अंग्रेजी महीनों के हिसाब से नहीं निकाली 
जाती बल्कि इस्लामी चाँद के महीनों के हिसाब से निकाली 
जाती है। जब पहली रकम पर साल पूरा हो जाए तो पूरी 
रकम जो दरमियान साल में हासिल हुई उसको ज॒कात भी 
लाजिम हो जाती है। हर एक के लिए अलग-अलग हिसाब 
नहीं किया जाता, इसलिए जब आपके साल पूरा होने की 
तारीख़ आए तो आप पच्चीस हजार रुपये और उस पर जो 
मुनाफा हासिल हुआ उस सब की ज॒कात अदा कीजिए। 


गुजरे साल की अदा न की हुई 
जुकात का मसला 
सवालः मेरा मसला यह है कि मैं पाबन्दी से हर साल 
जकात अदा करता हूँ। इस साल भी मेरी नीयत बिल्कुल साफ 
थी कि ज़कात अदा की जाएगी। चूँकि ज़कात देने के लिए 


सबसे पहली शर्त है कि जकात के महीने में हिसाब हर हाल 
में कर लिया जाए मगर ज़कात के आखिरी दिनों में यानी 
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या वा बाला था बा मा जा का बाल ॥ आना नाच आ जाया व लाना था शाता था आता था कराना आ का मा आ आए था शाम था बराक था बा था बाल ॥ बा 
महीने के आख़िरी दस-पन्द्रह दिनों में एक पुलिस कैस मुझ पर 
हो गया, जिसकी भाग-दौड़ की वजह से ज॒कात के महीने में 
हिसाब न कर सका। अब आपसे दरियाफ़्त करना है कि अब 
जबकि ज॒कात का महीना ख़त्म हो चुका है, अब हिसाब इन 
दिनों में करके ज़ुकात अदा कर सकता हूँ या नहीं? और वह 
जुकात काबिले कबूल होगी या नहीं? मैं चाहता हूँ कि 
बहरहाल अदा होनी चाहिए। या इसके अलावा अगर दूसरा 
कोई तरीका कुरआन और सुन्‍्नत की रोशनी में हो तो वैसा 
किया जाए। 
जवाबः जब भी मौका मिले हिसाब करके ज़कात अदा 
कर दीजिए अदा हो जाएगी, और ज॒कात का कोई मुक्रर 
महीना नहीं होता, बल्कि चाँद के साल के जिस महीने की 
जिस तारीख़ को आदमी साहिबे निसाब हुआ हो आईन्दा साल 
उसी तारीख़ को उसका नया साल शुरू होगा, और पिछले 
साल की ज॒कात उसके ज़िम्मे लाजिम होगी, चाहे कोई सा 
महीना हो। बाज़ लोग रमजान को और बाज लोग रजब को 


जकात का महीना समझते हैं, यह गलत है। 
माल की निकाली हुई ज़कात पर अगर साल 


गुजर गया तो क्या उस पर भी ज॒कात आएगी? 
सवालः किसी ने अपने माल की ज॒कात निकाली लेकिन 
उसे किसी मुस्तहिक्‌ के हवाले नहीं किया और एक साल पड़ी 
रही, तो क्या इस रकम पर भी ज़कात निकाली जाएगी? यानी 
क्या ज़कात पर ज़कात निकाली जाएगी? 





>> 
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सा ॥ शाला ह काया वा माता ॥ ब्राता ह ब्रा था मा था ब्रा था बा ही मा शाका था जाता हा करत वा कराता ॥ परत शा प्रा का हा मे काका मा बा थे जय था मय | जा का जाया ॥० ४ ा बा 

जवाबः जकात पर ज़कात नहीं, इस रकृम को तो जकात 
में अदा कर दे, उसके बाद जो रकम बाकी बचे उसकी जकात 
अंदा कर दे। 


किस प्लाट पर ज॒कात वाजिब है किस पर नहीं 
सवालः अगर ख़ाली प्लाट पड़ा है और वह इस्तेमाल में 
नहीं है तो ज़कात उस पर लागू होती है या नहीं? 
जवाबः अगर प्लाट के खरीदने के वक्त यह नीयत थी 
कि मुनासिब मौके पर इसको फुरोख़्त कर देंगे तो उसकी 
कीमत पर जकात वाजिब है, और अगर जाती इस्तेमाल की 
: नीयत से खरीदा था तो ज़कात वाजिब नहीं । 


ख़रीदे हुए प्लाट पर जुकात कब वाजिब होगी . 

सवालः अगर एक प्लाट (जमीन) लिया गया हो और 
उसके लिए कुछ इरादा नहीं कि आया उसमें हम रहेंगे या 
नहीं, तो इस सिलसिले में ज़कात के लिए क्या हुक्म है? 

जवाबः प्लाट अगर इस नीयत से लिया गया था कि 
इसको फ्रोख़्त करेंगे तब तो वह माले तिजारत है और उस 
पर जकात वाजिब होगी, और अगर जाती जरूरत के लिए 
लिया गया था तो उस पर ज॒कात नहीं। और अगर खरीदते 
वक्त तो फ्रोख़्त करने की नीयत नहीं की थी लेकिन बाद में 
फ्रोख़्त करने का इरादा हो गया तो जब तक उसको फ्रोख्त 
न कर दिया जाए उस पर जकात वाजिब नहीं। ः 


रिहाईशी मकान के लिए प्लाट पर जकात 
सवाल: मेरे पास जमीन का एक प्लाट 50 गज का है 
बाण ऋऋऋंटओंय यघयययस > >> ममनन आम लक 
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का ब्रा था बा था भा ॥ बा था बा वा बा बा बा हा प्रणाा ज्य्म्सणणन्सणाणमकाेा 5 0 08 6 6 | | 8... वि था बा था ब्रा हा आधा 
जो कि मुझे चन्द साल पहले वालिदैन (मॉ-बाप) ने खरीद कर 
दिया था, उस वक्‍त प्लाट 35000 रुपये का लिया था मगर 
अब जब तक सिर्फ कीमते फ्रोख़्त चालीस हजार से ज्यादा 
नहीं है (जबकि बेचने का इरादा नहीं बल्कि मकान की तामीर 
का इरादा है) क्या उस प्लाट पर ज़कात वाजिबुलं-अदा है? 
कब से और किस हिसाब से ? 
जवाबः जो प्लाट रिहाईशी मकान के लिए खरीदा गया 
हो उस पर जकात नहीं । 


तिजारती प्लाट पर जकात 


सवालः अगर मकानात के प्लाटों की ख़रीद व फ्रोख्त 
की जाए तो क्या ये माले तिजारत की तरह तसव्वुर होंगे 
यानी उनकी मालियत पर जकात वाजिब है? या सिर्फ नफे 
पर? अगर प्लाट कई साल बाद फ्रोख़्त किया गया हो तो 
कया हर साल उसकी जकात अदा करनी होगी या एक दफा 
सिर्फ बेचने के साल में? 

जवाबः अगर प्लाटों की ख़रीद व फ्रोख़्त का कारोबार 
किया जाए और फरोख्त करने की नीयत से प्लाट खरीदां जाए 
तो प्लाटों की हैसियत तिजारती माल की होगी, उनकी कुल 
मालियत पर जकात वाजिब होगी। 

सवालः कारोबारी मकुसंद के लिए और अपनी रिहाईशी 
जरूरत के अलावा जो जमीन और मकानात खरीदे और 
कीमत बढ़ने पर फुरोख्त कर दिए इस सिलसिले में जकात के 
क्या अहकाम हैं? 

. जवाब: जो जमीन मकान या प्लाट फरोख़्त की नीयत से 

लस्सस्स्स्सससिससेेपेिससस््मम्स्स््नमसम्सस्स्स्स्स्न्स्स्स्स्स्स्स्पस्सलसस्स्स्स््ट<2 
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बल का बा ॥ बा का बात मा ब्। | धाम का धरा ॥ ब्रमड जि काम ॥ मा | काम था मम 
खरीदा हो उस पर हर साल ज॒कात वाजिब है, हर साल 
जितनी उसकी कीमत हो उसका चालीसवाँ हिस्सा निकाल 
दिया करें। 


तिजारत के लिए मकान या प्लाट की 


मार्केट कीमत पर जकात है 

सवालः जो मकान या प्लाट अपने पैसे से यह सोचकर 
खरीदा हो कि बाद में सोचेंगे, अगर रहना हुआ तो ख़ुद रहेंगे 
वरना बेच देंगे, उन प्लाटं और मकान की तादाद अगर कई हो 
तो आया जुकात वाजिब होगी? और अगर हाँ, तो कीमते 
ख़रीद पर या मार्केट वैल्यू पर? 

जवाबः जो जमीन या प्लाट खरीदा जाए, खरीदते वक्‍त 
उसमें तीन किस्म की नीयतें होती हैं- कभी तो यह नीयत 
होती है कि बाद में इसको फ्रोख़्त कर देंगे। इस सूरत में 
उसकी कीमत पर हर साल जकात फर्ज होगी, और हर साल 
मार्केट में जो उसकी कीमत हो उसका एतिबार होगा। जैसे 
एक प्लाट आपने पचास हजार का खरीदा था, साल के बाद 
उसकी कीमत सत्तर हज़ार हो गई तो जकात सत्तर हजार की 
देनी होगी। और दस साल बाद उसकी कीमत पाँच लाख हो 
गई तो अब जुकात भी पॉच लाख की देनी होगी। गर्ज यह 
कि हर साल जितनी कीमत मार्केट में हो उसके हिसाब से 
ज॒कात देनी होगी। और कभी यह नीयत होती है कि यहाँ 
मकान बनाकर ख़ुद रहेंगे, अगर इस नीयत से प्लाट ख़रीदा हो. 
तो उस पर ज॒कात नहीं | इसी तरह अगर खरीदते वक्‍त न तो 
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शाम हा लाता वा शाम हा का था बाला क काया था शाम ॥ माता भा सा था बा था शा मा माता था बता हा काया था शाम था लाया था शाला वा काका ॥ माना ॥ छात्रा क शा 
फ्रोख़त करने की नीयत थी और न ख़ुद रहने की, इस सूरत 
में भी उस पर जकात नहीं। ..' 


जो मकान किराये पर दिया है उसके किराये 


पर जकात है 
सवालः मेरे पास दो मकाने हैं- एक मकान में मैं ख़ुद 
रहता हूँ और दूसरा किराये पर, तो आया जकात मकान की 
. मालियत पर है या उसके किराये पर? अल्लाह तआला आपको 
अज्े अजीम नसीब फ्रमाए। द 
जवाबः इस सूरत में ज़कात मकान की कीमत पर वाजिब 
नहीं, अलबत्ता उसके किराये पर जबकि निसाब को पहुँचे तो 
ज॒कात वाजिब होगी। 


मकान की खरीद पर 


खर्च होने वाली रकृम पर जकात 

सवालः एक महीना पहले मकान का सौदा कर चुके हैं, 
हमने दो महीने का वक्त लिया था, जो कि रमजान में ख़त्म 
हो रहा है। बैआना एडवाँस अदा कर चुके हैं। अब ज॒कात की 
अदायेगी किस तरह होगी? क्योंकि रकम अब हमारी नहीं है 
मालिके मकान की हो गई, अब हमारा तो सिर्फ मकान हो 
गया, का उस रकम से ज़कात अदा करें जो कि मालिक को 
देनी है। क्‍ ह 
जवाबः अगर जकात अदा करने से पहले मकान की 
कीमत अदा कर दी तो उस पर ज॒कात वाजिब नहीं है, और 
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छा ॥ करा हा काा। का का ॥ आता! था जा ॥ मा वा बा वा शा का का ता बा ॥ मामा थ ला 
. अगर साल ख़त्म हो गया अब तक मकान के पैसे अदा नहीं 
किए बल्कि बाद में वक्ते मुक्ररा पर अदा करेंगे तो इस सूरत 
में जकात साकित न होगी, उस पर ज़कात वाजिब है। 


हज के लिए रखी हुई रकृम पर जकात 

सवालः एक शख्स के पास अपनी कमाई की कुछ रकम 
थी, उन्होंने हज करने के इरादे से दरख़्वास्त दी और रकम 
जमा कराई, लेकिन क्रुर्आ-अन्दाजीं में उनका नाम नहीं आया 
और हुकूमते वक्‍त की जानिब से उनकी रकम वापस मिल 
गई। वह शख्स फिर आईन्दा साल हज करने का इरादा रखता 
है और दरख़्वास्त भी देने का इरादा है, आप यह बताएँ कि 
हज करने के लिए जो रकृम रखी गई है उस पर जकात अदा 
करनी जरूरी है या ऐसी रकम से कोई जकात निकाली नहीं 
जाएगी, या दूसरी रकम की तरह इस रकम पर भी ज॒कात 
निकाली जाएगी? क्‍ 

जवाब: इस रकम पर भी जकात है। 


चन्दे की जकात क्‍ 

सवालः हम एक बिरादरी के लोग एक मुश्तरका मकुसद 
के लिए (यानी ख़ुदा न करे अगर उन्हीं लोगों में से किसी की 
मौत वाके हो जाए तो उसकी लाश को उसके वारिसों के 
हवाले करने के लिए जो खर्चे वगैरह होते हैं) चन्दा इकट्ठा कर 
लेते और यह चन्दा किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम, 
लिहाजा मसला यह पूछना है कि एक साल इस चन्दे का गुजर 
जाए और मजमूई तौर पर निसाबे जकात पर पूरा उतरे तो 
किलो तेल पक प्े्््प्प_ बस >> 
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: क्‍या जृकात वाजिबुल-अदा होगी या नहीं? अगर जुकात 
वाजिबुल-अदा हो तो उसका अदायेगी का तरीका क्‍या होगा? 

जवाबः जो रकम किसी नेक काम के चन्दे में दे दी जाए 
उसकी हैसियत माले वक्‍फ की हो जाती हैं, और वह चन्दा 
देने वालों की मिल्क से ख़ारिज हो जाती है, इसलिए उस पर 
जकात नहीं। 


जेवरात के अलावा जो चीजें इस्तेमाल में हों 


उन पर ज॒कात नहीं 

सवालः एक आदमी के पास कुछ भैंसें हैं, कुछ कश्तियाँ 
हैं जिनसे वह मछली का शिकार करता है, और जाल भी है, 
जाल की कीमत साठ सत्तर हज़ार रुपये है, और तमाम चीजों 
की मालियत तकरीबन 4 लाख बनती है, उन पर जकात देनी 
होगी या नहीं? 

जवाबः ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इन पर जकात नहीं, 
अलबत्ता ज़ेवरात पर ज़कात है चाहे वह पहने हुए रहते हों । 


जेवरात के अलावा 
इस्तेमाल की चीजों पर जकात नहीं 


सवालः जकात किन लोगों पर वाजिब है? क्‍या राहत व 
आराम की चीजों जैसे (रेडियो, टी. वी., फ्रिज, वाशिंग मशीन, 
मोटर साईकल) वगैरह पर भी जकात देनी है? 


जवाबः जेवरात के अलावा इस्तेमाल की चीजाँ पर जकात 
नहीं। 
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इस्तेमाल के बरतनों पर जकात 

सवालः ऐसे बरतन (जैसे देग, बड़े देगचे वगैरह) जी साल _ 

में दो तीन बार इस्तेमाल हों, उनकी भी ज॒कात कीमते खरीद 

या मौजूदा पर होगी (ताँबे की) या उस कीमत पर जिस पर 

कि दुकानदार पुराने (बिना टूटे हुए) बरतन खरीद कर अदा 

करते हैं। 

जवाबः ऐसे बरतन जो इस्तेमाल के लिए रखे हों, चाहे 

उनके इस्तेमाल की नौबत कम ही आती हो, उन पर जकात 
वाजिब नहीं। 





दवाओं पर ज॒कात 
सवालः दुकान में पड़ी दवाओं पर ज़कात ल्ाज़िम है या 
सिर्फ उसकी आमदनी पर? द 
जवाबः दवाओं की कीमत पर भी लाज़िम है। 


उधार की रकम की जकात 

सवालः मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि मेरी मेहनत की 
काफी रकमें लोगों की तरफ वाजिबुल-वुसूल (आनी बाकी) 
रहती हैं, और वुसूली भी पाँच-छह महीने बाद होती है, कुछ 
लोगों से वुसूली की बहुत कम उम्मीद भी होती है, क्या उन 
आने वाली रकमों पर ज़कात देनी चाहिए या जब वुसूल हो 
जाएँ उसके बाद? 

जवाबः कारीगर को काम करने के बाद जब उसकी 
उजरत व मेहनत वुसूल हो जाए तब उसका मालिक होता है, 
पस अगर आप साहिबे निसाब हैं तो जब आपका जकात का 
ब्वलल्ज्ज्ननननस स््स्म्प्स्स्स्सस्स्स्स्सस्स्स्ससिस्स़्स्सससस्सुसटस्रू८>्दूनूेआम 
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साल पूरा हो उस वक्त तक जितनी रक॒में वुसूल हो जाएँ 
उनकी जकात अदा कर दिया कीजिए और जो आईन्दा साल 


बुसूल होंगी उनकी जकात भी आईन्दा साल दी जाएगी। 


शेयरों पर जकात 


सवालः मेरे पास एक कम्पनी के सात सौ शेयर हैं 
जिनकी असली कीमत दस हजार रुपये प्रति शेयर है, जबकि 
मौजूदा कीमत 30 रुपये प्रति शेयर है, जकात कौनसी कीमत 


पर वाजिब होगी? क्‍ 
जवाब: शेयरों की उस कीमत पर जो ज॒कात वाजिब होने 


के दिन हो। 

सवाल: जुमा के प्रकाशन में शेयरों पर ज॒कात की 
अदायेगी के बारे में मसला पढ़ा, लेकिन सवाल यह है कि 
तमाम लिमिटेड कम्पिनियाँ जुकात व उश्र के हुक्म नामे 
(980 ई.) के तहत कम्पनी के असासों (सरमाये और. 
मालियत) पर ज़कात काटती करती हैं और यह रकम उस 
हुक्म नामे की दफा 7 के मुताबिक कायम-शुदा केन्द्रीय ज़कात 
फन्ड को मुन्तकिल कर दी जाती है, तथा यह अदा शुदा 
जकात शेयर धारकों के शेयरों के अनुपात के हिसाब से उनके 
हासिल शुदा मुनाफे में से काट ली जाती है। पूछना यह है कि 
एक बार मुश्तरका कारोबार में से ज़कात काटने के बाद भी 
क्या दोबारा हर हिस्सेदार को अपने उन शैयरों पर व्यक्तिगत 
तौर पर ज़कात अदा करनी होगी? द 

जवाबः अगर हिस्सेदारों (शेयर धारकों) के शेयरों से 
ज़कात वुसूल कर ली गई तो उनको व्यक्तिगत तर ली गई तो उनको व्यक्तिगत तौर पर अपने 
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हिस्सों (शेयरों) की जकात देने की जरूरत नहीं, अलबत्ता इसमें 


गुफ़्तगू कि हुकूमत जिस अन्दाज से जकात काट 
लेती ४ | या नहीं? और उससे ज॒कात अदा हो 
जाती है या नहीं? बहुत से उलेमा हुकूमत के काम के तरीके 
को सही कहते हैं और इससे ज़कात अदा हो जाने का फतवा 
देते हैं, जबकि बहुत से उलेमा की राय इसके खिलाफ है, और 
वे हुकूमत की काटी हुई ज़कात को अदा शुदा नहीं समझते, 
उन हजरात के नजदीक तमाम रकुमों की जकात मालिकों को 
ख़ुद अदा करनी चाहिए जो हुकूंमत' ने काट ली हो। 


ख़रीदे हुए बीज या खाद पर जकात नहीं 
सवालः जमीन के लिए जिन पैसों से बीज और खाद 
खरीद कर रखा है क्या उन पर भी जकात अदा करनी 
चाहिए? ः 
जवाबः जो खाद और बीज ख़रीदकर रख लिया है, उस 
पर जकात नहीं। द 


प्राविडेंट फून्ड पर जकात 

सवालः मैं एक मकामी बैंक में मुलाज़िम हूँ जहाँ मेरा 
फुन्ड 29 हजार रुपये जमा हो गया है और उसमें से मैंने कुल 
27 हजार रुपये बतौर लोन लिया है, क्या उस पर भी जकात 
देनी होगी? अगर देनी होगी तो कब से और कितनी? 

जवाब:ः प्राविडेन्ट फन्ड (प्री. एफ.) पर ज़कात उस वक्त 
वाजिब होती है जब वह वुसूल हो जाए, जब तक वह हुकूमत 
के खाते में जमा है उस पर ज़कात वाजिब नहीं, इस मसले पर 
नस ्््््स्स्स्स्म्स्स्स्स्मसपस्स्स्स्स्ससिेेपेेपसणरम्म्म्मल 
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हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शंफी साहिब का रिसाला मुताले 
के काबिल है। क्‍ ः 
कम्पनी में निसाब के बराबर जमा शुदा 


रकम पर जकात वाजिब है 

सवालः मैंने पैसे किसी कम्पनी को दिए हैं जो, कि मुनाफे 
व नुकूसान की बुनियाद पर हर महीने मुनाफा अदो' करती है, 
जिससे हमारे घर के खूर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं। मेरी 
आमदनी कभी इतनी नहीं होती कि बहुत ही ज़रूरी घर के 
ख़र्चों के बाद कुछ बचत कर ली जाए क्‍योंकि हमारे बच्चे 
बहुत हैं। क्‍ 
अब मालूम यह करना है कि ज़कात किस तरह से अदा 
हो, अगर माहाना आमदनी से अदा करते हैं तो फाके की 
सूरत पेश आती है, और अगर असल माल से निकलवाते हैं 
तो भी आमदनी और कम हो जाती है, और हाथ तो पहले ही 
तंग रहता है, फिर कर्ज़ उठाने की ज़रूरत पेश आएगी, जिससे 
हमेशा बचता हूँ और कर्ज कभी नहीं लेता, रहनुमाई फ्रमाएँ। 

जवाबः जो रकुम आपने कम्पनी में जमा कर रखी है, 
अगर वह मालियते निसाब (साढ़े बावन तोले चाँदी) के बराबर 
हो तो उसकी ज़॒कात आपके जिम्मे है, अदा करने की 


जो सूरत भी आप इख़्तियार करें। 
बैंक जो जकात काटता है उसका 
_ इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक्‌ नहीं 


सवालः एक शख्स के पास घर में 0 हज़ार हैं, बैंक में 
न्ल्झ्झ्झख््ख्य्ख्स्स्य्स्ल््लल्स्स्स्म्स्न्न्ल्ल्ल्ल्सससससमससम्स्सम्स्ससम्त्त्त 
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जाता था ब्रा ॥ क्रम था हक का आम था बता था कराता ॥| ता ॥ काया था आ वा बह भा बा शा था जाना ७ श्रम था था आन ता भामत मा मामा 2 हम! का भा ॥ ला मे शा थ बाय थ शा 
भी 0 हजार हैं, बैंक की रकम से हुकूमत ज॒कात काठती है 
और वह शख्स इनकम टैक्स भी अदा करता है, तो क्या वह 
रकम जो बैंक में जमा है उस पर ज़कात दोबारा देगा? जबकि 
इनकम टैक्स भी हुकूमत को देना है, या सिफ वह रकम जो 
उसके घर में मौजूद है सिर्फ उस पर ज॒कात अदा करनी 
होगी ? 
जवाब: बैंक जो जकात काटता है बाज उलेमा के 
नजदीक जकात अदा हो जाती है और हुकूमत को जो इनकम 
टैक्स देना है उतनी मिकृदार (मात्रा) को छोड़कर बाकी रकम 
की जकात अदा कर दी जाए। 


कूर्जदार को दी हुई रकृम पर ज़कात वाजिब 
है और ज़कात में कीमती कपड़े दे सकते हैं 


सवालः मेरा सवाल यह है कि मैंने घर-खार्च में से 
.. बचा-बचाकर 5 हज़ार रुपये जमा किए हैं और उनमें से 600 
. रुपये तो एक आदमी को कर्ज दे दिए, दो साल हो गए उसने 
. आज तक वापस नहीं किए हैं, और न ही अभी वापस करने 
का कोई इरादा है, बाकी रकम भी किसी जरूरत-मन्द ने माँगी 
तो मैंने उसे दे दी, उसे भी एक साल हो गया, उसने भी वापस 
नहीं दी, तो पूछना यह है कि क्या इस रकम पर भी ज़कात 
देनी होगी या नहीं? जवाब जरूर दें और जो कपड़े मैंने अपने 
पहनने के लिए बनाए हैं वे कपड़े जकात में दे सकते हैं या 
नहीं? 
जवाबः जो रकम किसी को कर्ज दे रखी हो उसकी 








22० टमम 2 2-2 2ार 3 सम व का थ निरा थ प्रा थ लक भ शान थ जाम शा भ व ही धरा था आन नमन की 

जकात हर साल अदा करना जरूरी है, चाहे वापसी हज 
से पहले हर साल देते रहें या रकम बुसूल होने के के पिछले 
तमाम सालों की जकात एक-मुश्त अदा करें। कपड़ों की 
कीमत लगाकर उनको ज॒कात में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा न 
हो कि वे कपड़े लायके इस्तेमाल न रहने की वजह से आपके 
दिल से उतर गए हों और आप सोचें कि चल्नो इनको जकात 
ही मैं दे डालूंगा। द ह 


टैक्सी के जरिये किराये की कमाई पर 
.._ जकात है, टैक्सी पर नहीं. 


 सवालः एक शख्स के पास एक लाख रुपया है, उससे दो 

एक टैक्सी ख़रीदता है, एक साल बाद चालीस हजार रुपया 
कमाई हो गई, अब ज॒कात कितनी रकम पर दे? 

जवाबः अगर गाड़ी फ्रोख़त की नीयत से नहीं ख़रीदी 
बल्कि कमाई के लिए ख़रीदी है तो साल के बाद सिर्फ चालीस 
हजार रुपये की जकात देंगे, गाड़ी कमाने का जरिया है उस 
पर जकात नहीं। 

और अगर उस शख्स के पास गाड़ी की कमाई के अलावा 
कुछ रुपया पैसा या जेवर न हो तो उसकी ज॒कात का साल 
: उस दिन से शुरू होगा जिस दिन गाड़ी की कमाई साढ़े बावन 
तोले चाँदी की मालियत को पहुँच गई थी। 

सवालः एक टैक्सी हमने 48 हज़ार की ली थी, मालिक 
को किस्तों के ज़रिये हम रुपये दे चुके हैं, फिर यह टैक्सी 
हमने 55 हजार रुपये में फरोख्त कर दी, जिसमें हमने दस 
5>> >> ---_-्जजजअंआिऑअिि लललस्ल्सललसससनननन 
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ला ॥॥ धमा था बता शा लाता हा हाथ था लाता था करता वा बता का का मा का ज मा मा मा मा बा था भा ॥ प्रा 
हजार रुपये नकद लिए और डेढ़ हज़ार रुपये किस्त में उनसे 
ले रहे हैं। तकरीबन 52 हजार रुपये हम वुसूल कर चुके हैं 
और ॥3 हजार रुपये बाकी हैं, उस पहले वाली टैक्सी को 
फरोख्त करके वैसी ही दूसरी टैक्सी अद्वनवे हज़ार पाँच सौ 
रुपये की उधार ली, तीन हज़ार रुपये किस्त वार देते हैं, डेढ़ 
हजार रुपये पहले वाली टैक्सी के और डेढ़ हज़ार इस नई 
रैक्सी पर कमाते हैं, और किस्त देते हैं। इस टेक्सी के 70 
हजार रुपये का हिसाब यानी ज़कात हम किस तरह अदा करें 
और यह कि कितने रुपये हमें ज़कात के देने होंगे? 

जवाबः इन गाड़ियों से जो मुनाफा हासिल हो जाए और 
निसाब की हद तक पहुँच जाए तो साल गुजरने के बाद उस 
पर जकात आएगी, सिर्फ गाड़ियों पर ज॒कात नहीं आएगी, 
क्योंकि यह नफा और कमाई करने के आलात (सामान और 
यंत्र) हैं, उन पर ज़कात नहीं आती, लेकिन यह ख़्याल रहे कि 
बाज लोग गाड़ी इसी नीयत से खरीदते हैं कि जूँही इसके 
अच्छे दाम मिलेंगे इसको फ्रोख़्त कर देंगे, और यह उनका 
गोया बाकायदा कारोबार है, ऐसी गाड़ी दर हकीकृत माले 
तिजारत है और उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब है। 
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हक था माला का धजा हा का था बा ॥ा। बा ॥ लाल हा धका हा बा मा बात मा बा | लाल मा बाधा 


जुकात अदा करने का तरीका 


एकमुश्त किसी एक को ज॒कात 


निसाब के बराबर देना 

सवालः एक मसला आपसे मालूम करना चाहता हूँ। वह 
यह कि मैं जकात किसी एक को दे देता हूँ और उसकी रकम 
तकरीबन हजारों रुपये होती है, यह मैं इस वजह से करता हूँ 
कि किसी मुस्तहिक्‌ का कोई काम पूरा हो जाए। कया ऐसी 
सूरत में यह जकात देना जायज है? 

जवाबः जकात अदा हो जाती है मगर किसी को एकमुश्त 
इतनी जकात दे देना कि वह साहिबे निसाब हो जाए, मक्रूह 
है। | 


बगैर बताये जकात देना 
सवालः समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़कात लेना 
शर्म का सबब समझते हैं, अगरचे यह नज़रिया ग़लत है। तो 
क्या ऐसे लोगों को बगैर बताये इस मद में से किसी दूसरे 
तरीके से अदा की जा सकती है, जैसे उनके बच्चों के कपड़े 
बनवा दिए जाएँ, उनके' बच्चों की तालीम में इमदाद की जाए, 
का सूरत में जबकि ज॒कात देने वाले पर और रकम मुम्किन न 
। 


जवाबः जकात देते वक़्त यह बताना जरूरी नहीं कि यह 
छा ७ज्क्रात- है। हदिये या तोहफे के नाम से अदा की जाए और 
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आया था बम हा कमा मा जाया हा बराक वा बाल मा बराक हा काका ॥ शा आ था बला ॥ा क्रम था 
अदा करते वक्‍त नीयत जकात की कर ली जाए तो जकात 
अदा हो जाएगी। 

. सवालः किसी दोस्त अहबाब की हम जकात की रकम से 
. मदद करें और उसको एहसास हो जाने की वजह से हम 
. बताएँ नहीं, तो क्या जकात अदा हो जाएगी? 

जवाबः मुस्तहिक्‌ को यह बताना ज़रूरी नहीं कि यह 

जकात है, उसे किसी भी उनवान से ज़कात दे दी जाए और 
नीयत ज॒कात की कर ली जाए तो जकात अदा हो जाएगी। 


. जुकात अदा करने की एक सूरत 
सवालः अगर जकात के रुपये हमारे पास घर पर रखे हैं, 
घर के बाहर अगर कोई जरूरत-मन्द मिल जाए हम जेब के 
पैसों में से कुछ दे दें और उतने पैसे हम घर आकर ज॒कात के 
. पैसों में से ले लें तो जकात अदा हो जाएगी या नहीं? 
जवाबः अदा हो जाएगी। 


. माल वाले के हुक्म के बगैर वकील ज॒कात 


अदा नहीं कर सकता 
सवाल: एक साहिबे जकात ने अपनी जकात के पैसे का 
किसी को वकील नहीं बनाया और दूसरा कोई माल वाले की 
इजाजत के बगैर अदा कर दे तो अदा होगी या नहीं? 
जवाबः अगार दूसरा आदमी माल वाले के हुक्म या 
इजाजत से उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दे तो ज॒कात 
अदा हो जाएगी, वरना नहीं। 
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जुकात की पब्लिसिटी 

. सवालः अख़बार जंग में एक फोटो शाया हुआ है कि 
बेवाओं में मशीनें तकुसीम कर रहे हैं, जकात कमेटी के 
चेयरमैन हैं, क्या शरीअत इसकी इजाजत देती है कि इस तरह 
जकात की तशहीर (पब्लिसिटी) की जाए? 

जवाबः फोटो छापना तो आजकल नुमाईश और रियाकरी 
का पसन्दीदा मशगला है, जिन बेवाओं को सिलाई मशीनें 
तक्‌सीम की गईं अगर वे जकात की मुस्तहिक थीं तो जकात 
अदा हो गई, वरना नहीं । जुकात की तशहीर (पब्लिसिटी 
करना) इस नीयत से तो दुरुस्त है कि उससे ज़कात देने वालों 
को तरगीब (तवज्जोह और शौक) हो और रियाकारी और 
नमूद व नुमाईश की गर्ज़ से ज़कात की तशहीर जायज नहीं, 
बल्कि उससे सवाब बातिल हो जाता है। 


थोड़ी-थोड़ी जकात देना 

सवालः अगर कोई औरत अपनी रकम या सोना जो 
उसके पास है, उस पर सालाना जकात न निकालती हो बल्कि 
हर महीने कुछ न कुछ किसी ज़रूरत-मन्द को दे देती हो, कभी 
नकद रकुम कभी अनाज वगैरह और वह उसका हिसाब भी 
अपने पास न रखती हो, तो ऐसा करना ज॒कात देने में शुमार 
होगा या नहीं? 

जवाबः जकात की नीयत से जो कुछ देती है उतनी 
जकात अदा हो जाएगी, लेकिन यह केसे मालूम होगा कि 
उसकी ज॒कात पूरी हो गई या नहीं, इसलिए हिसाब करके 
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जितनी जकात निकलती हो वह अदा करनी चाहिए। अलबत्ता 
यह इख़्तियार है कि इकट्टी दे दी जाए या थोड़ी-थोड़ी करके 
साल भर में अदा कर दी जाए। मगर हिसाब रखना चाहिए। 
और यह भी याद रखना चाहिए कि ज॒कात अदा करते वक्त 
जकात की नीयत करना जरूरी है, जो चीज़ जकात की नीयत 
से न दी जाए उससे ज॒कात अदा नहीं होगी, अलबत्ता अगर 
जुकात की नीयत करके कुछ रकम अलग रख ली और फिर 
उसमें से वक्‍त-वक्त पर देती रहे तो ज़कात अदा हो जाएगी। 

सवालः अगर कोई शख्स यह चाहे कि साल के आखिर 
में जकात अदा करने के बजाये हर महीने कुछ रकम जकात 
के तौर पर निकालता रहे तो यह अमल दुरुस्त है या नहीं? 
एक साहिब का कहना है कि इस तरह ज॒कात अदा नहीं 
होगी, इस तरह सदका निकालना चाहिए। 

जवाबः हर महीने थोड़ी-धोड़ी जुकात निकालते रहना 
दुरुस्त है। 

सवालः अर्ज है कि मेरा बड़ा कारोबार है, लेकिन मैं जो 
सालाना जकात हिसाब करके आहिस्ता-आहिस्ता विभिन्‍न 
मदरसों या गरीबों में में तकरीबन आठ नौ महीनों में ज़कात 
अदा कर देता हूँ। मैंने सुना है कि ज़कात रमजान के महीने में 
पूरी की पूरी अदा कर देनी चाहिए। बराहे मेहरबानी कुरआन 
व सुन्नत की रोशनी में मुकम्मल बताएँ कि ज़कात की रकृम 
किस महीने में या फिर आहिस्ता-आहिस्ता दे दें तो कोई हर्ज 
तो नहीं? तफ्सील के साथ लिखें। 

जवाबः आप जब से साहिबे निसाब हुए उस तारीख 
(चाँद की तारीख मुराद है) के आने पर जकात फर्ज हो जाती 
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है चाहे रमजान हो या मुहर्रम, बेहतर तो यही है कि हिसाब 
करके जकात की रकृम अलग कर ली जाए, लेकिन अगर 
थोड़ी-थोड़ी करके साल भर में अदा की जाए तब भी ज॒कात 
अदा हो जाएगी, और जब साल शुरू हो उसी वक्त से 
थोड़ी-थोड़ी ज॒कात पेशगी अदा करते रहें तो यह भी दुरुस्त है, 
ताकि साल के ख़त्म होने पर जकात भी अदा हो जाए। 

बहरहाल जितनी मिकृदार जकात की वाजिब हो उसका 
अदा हो जाना जरूरी है। 

सवालः अगर कोई ज॒कात हर महीने किस्तों में अदा 
करना चाहता है तो दो सूरतें हो सकती हैं- फूर्ज करें वह 
पिछली जकात॑ अदा कर चुका है, अब उस पर ज॒कात वाजिब 
नहीं। 
() पहली सूरत में वह एक साल गुजरने के बाद हिसाब 
लगाए कि उस पर कितनी ज॒कात फर्ज हुई है और उस रकम 
को महीनेवार किस्तों में अदा करना शुरू कर दे, लेकिन अगर 
इस दौरान वह मर गया तो ज॒कात का बोझ उस पर रह 
जाएगा। 

(2) दूसरी सूरत में वह हिसाब लगाए कि साल के आख़िर 
तक उस पर कितनी जकात फर्ज़ हो जाएगी और किस्तवार 
अदा करना शुरू कर दे, जो कमी-बेशी हो वह आखिरी महीने 
में बराबर करे, ऐसी सूरत में जब वह मरेगा तो उस पर 
जकात का बोझ नहीं होगा, लेकिन क्या इस तरह जकात अदा 
हो जाएगी? 

जवाबः पेशगी जुकात देना सही है, इसलिए उसको 
जकात अदा हो जाएगी। 
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लगा आ आया हा आजा था बा | ब्रा मा बम मा मामा शा ब्रा मा शा ॥ क्र था आल था बा ॥ काना 

सवालः मैंने रमजान के महीने में जितनी ज़कात निकाली 
थी वह रकम अलग करके रख दी, अब एक दो घरों को 
जिनको मैं जुकात देना चाहता हूँ उनको हर महीने उसमें से 
निकाल कर दे देता हूँ क्योंकि अगर एक साथ दे दिए जाएँ तो 
ये लोग ख़ूर्च कर देते हैं और फिर परेशान रहते हैं। आप शरई 
नुक्ता-ए-नजर से बता दीजिए कि मेरा यह फेल दुरुस्त है या 
नहीं? इस सिलसिले में एडवांस ज़कात देने के मुताल्लिक भी 
बता दें तो इनायत होगी। 

जवाबः आपका यह फेल दुरुस्त है कि ज़कात की रकम 
निकाल कर अलग रखे और मौके के मुताबिक निकालता रहे, 
और जो शख्स साहिब निसाब हो अगर वह साल गुजरने से 
पहले ज़॒कात अदा कर दे या कई साल की पेशगी जकात अदा 
कर दे तो यह भी जायज है। 


प्रस्तावित पेशगी ज॒कात की रकृम से कर्ज देना 
सवाल:ः मैं हर महीने जकात के रुपये निकालती हूँ और 
रमजान शरीफ में दे देती हूँ। अगर कोई आम दिनों में मुझसे 
यह रुपये कर्ज माँगे तो क्या मैं दे सकती हूँ? 
जवाबः जब तक वह रकम आपके पास है आपकी 
मिल्कियत है, आप उसका जो चाहें कर सकती हैं। 


गुजरे सालों की जकात 
सवालः एक शख्स पर जकात वाजिब है लेकिन वह 
ज॒कात अदा नहीं करता, कुछ अर्से के वह खुदा के हुजूर तौबा 
इस्तिग़फार करता है. और आईन्दा जकात अदी करने का 
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अपने ख़ुदा से वादा करता है, पिछली जुकात के बारे में उस 
पर क्या हुक्म है? क्‍या वह पिछली जकात भी अदा करे? 
सिलन्‌ दस साल तक जकात अदा नहीं की जबकि उसके 
पास जाती मकान भी नहीं और तन्‍्ख्वाह भी सिर्फ गुजारे की 
हो, ऐसे शख्स के लिए ज॒कात के बारे में क्या हुक्म है? 

जवाबः नमाज, जकात, रोज़ा सब का एक ही हुक्म है। 
अगर कोई शख्स गृफूलत और कोताही की वजह से इन 
फ्राईज को छोड़ता रहा तो सिर्फ तौबा इस्तिगफार से ये 
फ्राईज माफ नहीं होंगे, बल्कि हिसाब करके जितने सालों की 
नमाज़ें उसके ज़िम्मे हैं उनको थोड़ी-थोड़ी करके अदा करना 
शुरू कर दे। जैसे हर नमाज़ के साथ एक कुजा नमाज अदा 
कर लिया करे, बल्कि नफ़्लों की जगह भी क॒ज़ा नमाज़ें पढ़ा 
करे, यहाँ तक कि गुजरे सालों की सारी नमाजें पूरी हो 
जाएँगी। इसी तरह ज़कात का हिसाब करके वकषत-वक्त पर 
अदा करता रहे यहाँ तक कि गुजिश्ता सालों की ज़कात पूरी 
हो जाए। इसी तरह रोज़े का हुक्म समझ लिया जाए। गर्ज यह 
कि इन क॒ज़ा हुए फ्राईज़ का अदा करना भी ऐसा ही जरूरी 
है जैसा कि अदा फ्राईज़ का। 


गुजरे सालों की जकात कैसे अदा करें 

सवालः मेरी शादी तेरह साल पहले हुई थी, उस पर मैंने 
अपनी बीवी को छह तोले सोना और बीस तोले चाँदी तोहफे 
के तौर पर दी थी- 
.._() इस मालियत पर कितनी ज॒कात हो गई। 

(2) दो साल बाद उस मालियत में सोना एक तोला कम 
ऑिलिेिककेे लतकेतेत्म्््ल्लेेेमललफफलेे्््मफ्त्त््््<_-<  -<-_-_-_ 
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हो गया, यानी बाद में 5 तोले सोना और 20 तोले चाँदी रह 
गई है, उसको तकरीबन ] साल हो गए हैं, जिसकी कोई 
जकात नहीं दी गई, अब उंसकी कितनी ज॒कात दें, हिसाब 
करके बताएँ। अगर सोना दें तो कितना देना है। 
सवाल: मेरी बहन के पास 9 तोले सोना है और 20 तोले 
चाँदी है, और यह सत्रह साल से है, आप बताएँ उसको अब 
कितनी जकात देनी है? 
जवाबः दोनों मसलों का एक ही जवाब है, आपकी बीवी 
और आपकी बहन की मिल्कियत में जिस तारीख़ को सोना 
और चौाँदी आए हर साल चाँद के उस महीने की तारीख को 
उन पर ज॒कात फरर्ज होती रही, जो उन्होंने अदा नहीं की, 
इसलिए तमाम गुजरे सालों की जुकात अदा करना उनके 
जिम्मे लाजिम है। 
गुजिश्ता (पिछले) सालों की ज़कात अदा करने का तरीका 
यह है कि पहले साल सोने और चाँदी की जो मिकृदार थी 
उसका चाल्ीसवाँ हिस्सा जकात में दिया जाए। फिर दूसरे साल 
उस चालीसतवें हिस्से की मिकृदार निकाल करके बाकी बचे का 
चालीसवाँ हिस्सा निकाला जाए। इसी तरह सत्रह साल का 
हिसाब लगाया जाए और उन बाकी तमाम सालों की जकात 
का मजमूआ जितनी मिकृदार सोने और चाँदी की बने वह 
जुकात में अदा कर दी जाए 
आपकी बहन के पास सत्रह॑ साल पहले 9 तोले सोना 
और 20 तोले चाँदी थी, मैंने सत्रह साल की ज॒कात का 
हिसाब लगाया तो सोने की जकात की मजमूई मिक्‌दार 36.7 
ग्राम बनी, और चाँदी की ज़कात की मजमूई मिकदार (मात्रा) और चाँदी की ज़कात -की मजमूई मिकृदार (मात्रा) 
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8.60] ग्राम बनी, लिहाजा 9 तोले सोने और 20 तोले चाँदी 
की ज॒कात में उपर्युक्त मिकृदार का अदा करना आपकी बहन 
के जिम्मे लाजिम है, और आपकी बीवी के जिम्मे ग्यारह साल 
की ज॒कात में 4.795 ग्राम सोना और 25.509 ग्राम चाँदी का 
अदा करना लाजिम है। 


दुकान की ज॒ुकात किस तरह अदा की जाए 

सवालः मैं एक दुकान का मालिक हूँ जो कि आज से 
तक्रीबन चार साल पहले 20 हज़ार रुपये में ख़रीदी थी और 
तकरीबन एक साल पहले मैंने उसमें 50 हजार रुपये का 
सामान ख़रीद कर भरा था, जिसमें से तकरीबन 20 हजार 
रुपये का सामान कर्ज लिया था, जो अब मैंने अदा कर दिया 
है। उस दुकान से मुझको जो आमदनी होती है मैं वह पूरी 
दुकान ही में लंगा देता हूँ, मार्केट के हिसाब से मेरी दुकान की 
कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा है, और उसमें जो सामान है 
उसकी कीमत भी 60 या 65 हज़ार रुपये बनती है, रमजान 
का महीना आने वाला है, आपसे सवाल यह है कि मैं उस पर 
ज॒ुकात किस हिसाब से अदा करूँ? दुकान की आमदनी से मैं 
कुछ खर्च नहीं करता। 

जवाब: दुकान में जितनी मालियत का सामान है उसकी 
कीमत लगाकर आपके जिम्मे अगर कुछ कर्ज हो उसको 
निकाल दिया करें और बाकी जितनी रकुम बचे उसका 
चालीवाँ हिस्सा ज़कात में अदा कर दिया करें, दुकान की 
इमारत, बारदाने और फर्नीचर वगैरह पर जकात नहीं, सिर्फ 
बेचे जाने वाले माल पर जकात है। 
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_ इस्तेमाल शुद्दा चीज़ ज़कात के तौर पर देना 
.. सवालः एक शझरुस्त एक चीज छह महीने तक इस्तेमाल 
करता है, छह महीने इस्तेमाल के बाद वही चीज अपने दिल में 
जुकात की नीयत करके आधी कीमत पर बगैर बताए 
मुस्तहिक को दे देता है, तो ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं? 

जवाबः अगर बाजर में फ्रोख्त की जाए और उतनी 
कीमत मिल जाए तो जकात अदा हो जाएगी। 


न बिकने वाली चीज जकात में देना 


सवालः एक दुकानदार से एक चीज नहीं बिकती, वह 
चीज जुकात में दी जा सकती है या नहीं? और कबूल होगी 
भी या नहीं? 

जवाबः रद्दी चीज़ जकात में देना इख़्तास के खिलाफ है, 
लेकिन उस चीज की जितनी मालियत बाजार में हो उसके देने 
से उतनी जकात अदा हो जाएंगी। 


सामान और चीजों की शक्ल में 


ज॒कात की अदायेगी 
सवालः क्‍या ज॒कात की रकम मुस्तहिक लोगों को सामान 
और चीजों की शक्ल में भी दी जा सकती है? 
जवाबः दी जा.सकती है, लेकिन उसमें यह एहतियात 
मलहूज़ रहे कि रद्दी किस्म की चीजें ज़कात में न दी जाएँ। 
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जुकात की रकृम से 
मुस्तहिक्‌ लोगों के लिए कारोबार करना 


सवालः जकात की इमदाद की तकृसीम के बारे में एक 
नजरिया यह सामने आया है कि यह रकम मुस्तहिक॒ लोगों को 
देने के बजाये उससे मुस्तहिक्‌ लोगों के हक्‌ में किसी ज़िम्मेदार 
-फर्द की निगरानी में उद्योग की किस्म का कोई कारोबार कर 
दिया जाए ताकि उससे मुनाफा हासिल हो और गरीबों को 
रोजगार भी मुहैया करके मुस्तहिक्‌ लोगों को जल्दी या देर से 
उन्हें साहिबे निसाब लोगों के बराबर ला खड़ा किया जाए, 
जबकि मैंने एक दीनी और दुनियावी उलूम दोनों में काफी 
महारत और मालूमात रखने वाले एक कोने में ,बैठे बुजुर्ग से 
यह सुना है कि जुकात की रकम देने वाले अफराद से 
मुस्तहिक लोगों को डायरेक्ट मिलनी चाहिए, किसी तीसरे फर्द 
को उन दोनों के दरमियान न तो रोक होने की इजाज़त है 
और न उस रकम को मुस्तहिक्‌ आदमी के पास पहुँचने से 
पहले उससे किसी किस्म का फायदा हासिल करने की कोशिश 
करने का इख्तियार है, चाहे वह मुस्तहिक्‌ लोगों के हक्‌ में ही 
क्यों न हो। इन दोनों नज़रियों (धारणाओं और सोच) के सही 
या गलत होने के बारे में जरूरी वजाहत फ्रमाएँ। 

जवाबः उस बुजुर्ग की यह बात सही है कि ज़कात की 
रकम का जब तक किसी फुकीर मोहताज को मालिक नहीं 
बना दिया जाएगा 'जकात अदा नहीं होगी, उस रकम का 
मालिक बना देने के बाद अगर उनकी इजाजत और वकील 
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बनाने से ऐसा कोई इन्तिज़ाम किया जाए जो आपने लिखा है 
तो दुरुस्त है। 


जकात की रकम से 


गरीबों के लिए कारख़ाना लगाना 
'सवालः क्या जकात की रकम से मिल और औद्योगिक 
कारखाने लगाए जा सकते हैं ताकि गरीबों व नादार और 
जकात के मुस्तहिक्‌ लोगों की बेहतरीन और मुस्तकिल तौर 

परमदद की जासके। 
जवाबः जकात की अदायेगी के लिए फूकीर को मालिक 
बनाना शर्त है, औद्योगिक कारखाना लगाने से जकात अदा 
नहीं होगी, हाँ! अगर कारखाना लगाकर एक फुकीर को या 
चन्द गरीबों को आप उसका मालिक बना देते हैं, जितनी 
मालियत का वह कारखाना है, उतनी मालियत की जकात. 
अदा हो जाएगी। 


कर्ज दी हुई रकृम में जकात की नीयत करने 


से ज़कात अदा नहीं होती 
सवालः हमने किसी गरीब और परेशान-हाल व 
जरूरत-मन्द की माली मदद की, उसने उधार रकम माँगी थी 
उसकी ख़स्ता हालत के पेशे नज़र हमने माली मदद की, अब 
वह मुकुर्रा मियाद में कर्ज ली हुई रकम को आज त्तक वापस 
नहीं कर सका, न ही सूरत दिखाई देती। अब क्या हम कर्ज 
दी हुई रकम को उसके लिये जकात की नीयत करके छोड़ दें 


के 
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दाम मे मामा जा मी मामा मो काम ह शा मा धरा वा प्रणाम था कमा था बा मा परमा मा परणा का पाए 
तो जकात अदा हो जाएगी? जबकि हमने उसे रकम उधार दी 
थी तो जकात की नीयत नहीं की थी, न ही यह खज़्याल था कि 
वह रकम हमको वापस नहीं करेगा, और हज़म कर जाएगा। 
जवाबः जो सूरत आपने लिखी है उससे ज़कात अदा नहीं 
होगी, क्योंकि ज़कात अदा करते वक्‍त नीयत करना शर्त है। 


कर्ज दी हुई रकृम पर ज़कात सालाना दें 
चाहे कूर्ज़ की वुसूली पर एकमुश्त 


सवाल: मैंने कुछ रकम एक दोस्त को कर्ज के तौर पर 
दी हुई है, क्या मैं उस पर हर साल ज़कात दूँ या जब वह 
वुसूल हो जाए तब दूँ? वाज़ेह रहे कि रकम को दिए हुए कई 
साल हो गए हैं. और अब उस दोस्त का कारोबार अच्छा चल 
रहा है, मेरे दो चार दफा माँगने पर भी उसने रकुमः वापस नहीं 
की, टाल देता है कि अभी नहीं है। एक बिल फंसा हुआ है, 
जब मिल गया तो फौरन अदा कर दूँगा। 

जवाबः इस कर्ज की रकम पर ज़कात तो आपके ज़िम्मे 
हर साल वाजिब है, अलबत्ता यह आपको इख़्तियार है कि 
साल के साल अदा कर दिया करें या जब वह कर्ज वुसूल हो 
तो गुज़िश्ता (पीछे गुज़रे) तमाम सालों की ज़कात वक्‍त पर 
अदा करें। द 


मक्ख्ज आदमी सोने की जकात 
किस तरह अदा करे 
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मुताल्लिक पूछना चाहता हूँ। ज़कात कितने तोले पर लागू 
होती है, और कितने तोले के बाद जकात देनी पड़ती है? फर्ज 
करो कि 5 तोले पर ज़कात है तो मुझे बकाया 4 तोले की 
जकात देनी पड़ेगी या टोटलं 9 तोले की देनी होगी? में 
सरकारी इदारे में मुलाजिम हूँ और मुझे काफी कर्जा भी देना 
है, इस सूरत में ज़कात का तरीका क्या है? जबकि मेरी 
तन्ख़्वाह भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से. गुज़ारा होता है। 

जवाबः आपके ज़िम्मे जो कर्जा है उसको निकालने बाद 
अगर आपके पास साढ़े सात तोले सोना बाकी रह जाता है तो 
आप पर उस बाकी बचे की ज॒कात वाजिब है। 


जुकात से मुलाज़िम को तन्ख़्वाह देना जायज 


नहीं, इमदाद के लिए ज॒कात देना जायज है 
सवालः मेरे यहाँ एक मुलाजिम (नौकर) है, जिसने 
तन्ख्वाह में इजाफे का मुतालबा किया तो मैंने ज़कात की 
नीयत से इज़ाफा कर दिया। अब वह यह समझता है कि 
तन्ख़्वाह में इजाफा हुआ, उसी के बदले मैं काम कर रहा हूँ। 
क्या इस तरह दी हुई मेरी ज़कात अदा हुई या नहीं? 

- जवाबः मुलाजिम की तन्ख़्वाह तो उसके काम का 
मुआवजा (बदला) है, और जब आपने तन्ख़्वाह बढ़ाने के नाम 
पर इजाफा किया तो वह भी काम के मुआवजे में हुआ, 
इसलिए उससे जकात अदा नहीं हुई। जो तन्ख़्वाह उसके साथ 
तय हो वह अदा करने के अलावा अगर उसको ज़रूरत-मन्द 
और मोहताज समझ कर ज़कात दे दी जाए तो ज़कात अदा 
हो जाएगी। 

3 न पे पड 
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मुलाजिम को एडवांस दी हुई रकृम की 


जकात की नीयत दुरुस्त नहीं 

सवालः मैंने अपने मुलाजिम को कुछ रकम बतौर एडवांस 
वापसी की शर्त पर दी, लेकिन मैं देखता हूँ कि यह रकम 
अदा नहीं कर सकेगा, अगर मैं जकात की नीयत कर लूँ तो 
क्या अदा हो जाएगी? 

जवाबः ज॒कात की नीयत देते वक़्त करनी जरूरी है, बाद 
में की हुई नीयत काफी नहीं, इसलिए आप रकम को ज॒कात 
की मद में दाख़िल नहीं कर सकते, हाँ यह कर सकते हैं कि 
. जकात की नीयत से उसको उतनी रकम देकर फिर चाहे उसी 
वक्त अपना कर्ज वुसूल करें। 


आईन्दा के मजदूरी के ख़र्चे जकात से 


निकालना दुरुस्त नहीं 

सवालः एक शख्स मकान बनवा रहा है, मज़दूर काम कर 
रहे हैं, उस दौरान ज़कात देने का वक्‍त आता है, क्या वह उन 
मजदूरों की उजरत अलग रखकर डुक़ात निकालेगा, यानी 
अगर फर्ज किया 50 हज़ार में मकान बनने का अन्दाज़ा है तो 
50 हजार अलग रहने दे और उसकी जकात न निकाले? 
क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अगर नौकर हैं किसी के तो वह 
उनकी तन्‍्ख्वाह उन्हें देकर फिर जकात दे। 

जवाब: जितना खर्च मकान पर उठ चुका है और उसके 
जिम्मे मजदूरी वाजिबुल-अदा हो गई है, उसको ज॒कात से 
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अलग कर सकता है, लेकिन आगे जो ख़र्चे होंगे या 3... 
वाजिब होगी उसको निकालना दुरुस्त नहीं । जिद 


जकात की रकम से मस्जिद का जनरेटर 


खरीदना जायज नहीं 
सवालः एक आदमी अपनी ज॒कात की रकम से मस्जिद 
का जनरेटर खूरीद सकता है या नहीं? 
जवाबः ज॒कात को रकम से मस्जिद का जनरेटर नहीं 
खरीदा जा सकता, अलबत्ता यह हो सकता है कि कोई गरीब 
आदमी कर्ज लेकर जनरेटर ख़रीद कर मस्जिद को दे दे और 
जकात की रकम उसको कर्जा अदा करने के लिए दे दी जाए। 


पैसे न हों तो जेवर बेचकर ज॒कात अदा करे 

सवालः जृकात देना सिर्फ बीवी पर फर्ज है, वह तो 
कमाकर नहीं लाती, फिर वह किस तरह ज॒कात दे? जबकि 
शौहर उसको सिर्फ उतनी ही रकम देता है जो घर की जरूरतों 
के लिए होती है। 

जवाबः अगर पैसे न हों तो जेवर बेच करके जकात दिया 
करे, या जेवर ही का चालीसवाँ हिस्सा देना मुम्किन हो तो वह 
दे दिया करे। . 

सवालः जैद की बीवी के पास सोने के जेवरात हैं जिनका 
वजन नहीं कराया है, क्या उसकी जकात बीवी को देनी है या 
शौहर को? जबकि तमाम जरूरतें शौहर ख़ुद पूरी करता है 
और बीवी को बहुत कम रकम जेब ख़ूर्च के लिए देता है। 
नल लललललततललच्ल्ल लत 


कई बार शौहर के पास साल के आखिर में ॥ तन + न के आदर में 

होते कि जकात अदा की जाए। शौहर की अर ली 

उसताद की तन्ख़्वाह और ट्यूशन वगैरह पर है, शौहर की कुछ 

रकम है आ 32५8 के कारोबार में लगी हुई है, जिस पर 

जकात जाती है, क्‍या फिर भी सोने 

जकात देनी होगी? क्‍ तप 
जवाबः सोने का निसाब साढ़े सात तोले है, अगर जैद की 

बीवी के पास इतना सोना है जिसकी वह ख़ुद मालिक है तो 

जकात उस पर फर्ज है, अगर पैसे न हों तो जेवरात फ्रोख्त 

करके जकात दी जाए। 


बीवी ख़ुद जकात अदा करे चाहे जेवर बेचना पड़े 

सवालः मेरे तमाम जेवरात की संख्या तक्रीबन आठ तोले 
सोना है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास न तो कुरबानी के 
लिए और न ही ज़कात के लिए कुछ रक॒म है, लिहाजा मैंने 
एक सेट अपनी बच्ची के नाम रख छोड़ा है, वह अब इस्तैमाल 
में भी नहीं, और शौहर ज॒कात देने पर राजी नहीं, कहता है 
तुम्हारा जेवर है तुम जानो, मगर उसमें मेरी सिफ इतनी 
मिल्कियत है कि पहन सकूँ। तब्दील या फ्रोख़्त भी नहीं कर 
सकती। अब बच्ची वाले जेवर की ज़कात कीन देगा ? भाई के 
दिए हुए ढाई हज़ार रुपये पर ज़कात निकाल देती हूँ। 

जवाबः जो जेवर आपने बच्ची की मिल्क कर दिया है वह 
जब तक नाबालिग है उस पर जकात नहीं, लेकिन उसकी 
मिल्कियत कर देने के बाद आपके लिए उसका इस्तेमाल 
जायज जायज नहीं, बाकी जेवर अगर नकदी मना बाकी जेवर अगर नकदी मिलाकर ज़कात की हद 
अऑसटेिे]े_>् ् ि?्जअलकल्‍_ल्‍स्‍ॉ्[ लक ऊऊझनन सच ्शााास 
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शाम का जा का ध्राका था प्रात ता काम मा काका थ काना ॥ मा था ग्राम ॥ हराया मे शाता थ जाया था जाया हातरा था क्र था ब्राथ ॥ काया थ बात ॥ जात ॥ जा 
तक पहुँचता है तो उस पर ज़कात फूर्ज है। अगर नक॒द रुपया 
न हो तो जेवर फ्रोख्त करके ज॒कात देना ज़रूरी है। अगर 
. शौहर आपके कहने पर आपकी तरफ से जुकात अदा कर 
दिया करे तो ज़कात अदा हो जाएगी मगर उसके जिम्मे फर्ज 
नहीं, फर्ज आपके जिम्मे है। 
जुकात अदा करने की गुन्जाईश न हो तो इतना जेवर ही 
न रखा जाए जिस पर जकात फर्ज हो, यह जवाब तो उस 
सूरत में है कि जेवर आपकी मिल्कियत हो, लेकिन आपने जो 
लिखा है कि “उसमें मेरी सिर्फ़ इतनी मिल्कियत है कि पहन 
सकूँ, तब्दील या फ्रोख़ भी नहीं कर सकती” इस जुमले से 
मालूम होता है कि जेवर दर असल शौहर की मिल्कियत है 
और आपको सिर्फ पहनने के लिए दिया गया है, अगर यही 


मतलब है तो उस जेवर की ज़कात आपके शौहर पर फर्ज है, 
आप पर नहीं। 


गरीब माँ निसाब भर सोने की जकात 


जेवर बेचकर दे 

सवाल: वालिदा साहिबा के पास काबिले जकात जेवर है, 
उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं बल्कि औलाद पर गुज़ारा है, 
इस सूरत में ज़कात उनके जेवर पर वाजिब है या नहीं? 

जवाबः ज॒कात वाजिब है, बशर्तेकि यह जेवर निसाब की 
मालियत को पहुँचता हो, जेवर बेचकर जकात दी जाए। 
शौहर के मरने पर ज॒कात किस तरह अदा करें 

सवालः हमारी एक अजीजा (रिश्तेदार) हैं, उनके शौहर 
ऑल ते ते ]]_-_ण्लफ-स््ॉ्ॉे-ते-_-्_>_ रर े-े-_--न  -- ट-_ 
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ब्रा का ॥ बन न बाला थ मामा व वा न फम न फरा परररि-- "भतभ था माला ॥ ब्रा! | बम 
मर गए हैं और उन पर बारह हज़ार का कर्जा है, जबकि 
उनके पास थोड़ा बहुत सोना है, आप से यह पूछना है कि 
कया उनको ज॒कात देनी चाहिए? अगर देनी है तो कितनी? 
जवाबंः शौहर का छोड़ा हुआ तर्का सिर्फ बीवी का नहीं 
बल्कि सब से पहले उसके शौहर का कर्जा अदा किया जाए, 
फिर उसे शरई हिस्सों पर तक्सीम किया जाए और फिर उन 
वारिसों में से जो बालिग हों उनका हिस्सा निसाब को पहुँचता 
हो तो उस पर ज॒कात होगी। 


अगर नकदी न हो तो पिछले और आने वाले 
सालों की जकात में जेवर दे सकते हैं 


सवालः अगर कोई लड़की दहेज में अपने आप इतना 
जेवर लाए जिसकी ज॒कात की रकम अच्छी खासी बनती हो 
और शौहर की आमदनी से साल में इतनी रकम न बचती हो 
सकती हो तो बताया जाए जकात किस तरह अदा की जाए? 
जवाबः उन जेवरात का कुछ हिस्सा फ्रोख़त कर दिया 
जाए या कई साल की ज॒कात में दे दिया जाए। यानी उसकी 
कीमत लगाई जाए और जेवरात की जकात जितने साल की 
उसके बराबर हो उतने साल की नीयत करके वह जेवर जकात 
में दे दिया जाए। | 
दुकान में मौजूद माले तिजारत पर जकात 


और अदायेगी का तरीका 
सवालः मैं किताबों और स्टेशनरी की दुकान करता हूँ। 
___>_ 7  अ- नस्ल 
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छात्रा था बा मा कया का भा ॥ का का मा था का मा भ्रम ता पाया था जया मे जाया थ वाया थ शा हा आआ। था बाला ॥ बा आ काया थे |] 
सामान की मालियत तक्रीबन बारह से पन्द्रह हजार तक 
होगी, दुकान किराये की है, आया यह दुकान का सामान 
ज॒कात की अदायेगी के काबिल है या नहीं? यानी क्‍या इस 
माले तिजारत पर ज॒कात फरर्ज है? 

जवाबः दुकान का जो भी माल फ्रोख्त किया जाता है, 
अगर उसकी मालियत साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत को 
पहुँचती हो तो उस माल पर जकात फर्ज होगी। 

सवालः अगर उस माल पर जृकात फर्ज है तो चूँक 
स्टेशनरी का सामान बहुत सारी चीजों पर मुश्तमिल है और मैं 
. रोज़ाना खरीदारी और फ्रोख़्त भी करता हूँ इसलिए उसका 
हिसाब किताब नामुम्किन सा हो जाता है, तो क्या अन्दाज़े से 
उसकी कीमत लगाकर ज़कात अदा कर सकता हूँ? 

जवाबः रोज़ाना का हिसाब रखने की जरूरत नहीं, साल 
में एक तारीख मुकररर कर लीजिए- जैसे पहली रमजान को 
पूरी दुकान के काबिले फ्रोछ्त सामान का जायजा लेकर 
उसकी मालियत का हिसाब (निर्धारण) कर लिया जाए और 
उसके मुताबिक ज़कात अदा कर दी जाए। जिस तारीख को 
आपने दुकान शुरू की थी, हर साल उस तारीख को हिसाब 
कर लिया कीजिए | 


इनकम टैक्स अदा करने से 


जकात अदा नहीं होती 


सवालः एक शरुस साहिबे निसाब है, अगर वह शरह 
(हिसाब) के मुताबिक्‌ु अपनी जायदाद, रकम वगैरह से जकात 
सररपपर्फ्पसपनप>नऊनपप>+<+<+<+<+ऋ+ऋक्‍ऋ२क्‍ऋत₹#72ऋुऋग27ऋ.3 हु 
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जाका था भा ॥ बाबा शा बा मा बा मा कमा वा ब्रा मा बात ॥ धरा ॥ करा ॥ शाम ॥ सात ॥ लाता 
अदा करता है, तो. क्या शरई तौर पर वह हुकूमत के बनाये 
हुए इनकम टैक्स सिस्टम अदा करने से बरी हो जाता है? 
अगर वह सिर्फ इनकम टैक्स अदा करता है और जकात नहीं 
देता तो उसके लिए क्या हुक्म है? तथा मौजूदा व्यवस्था में 
वह क्या तरीका इख़्तियार करे? 
जवाबः इनकम टैक्स मुल्की जरूरतों के लिए हुकूमत की 
तरफ से मुकर्रर है, जबकि ज़कात एक मुसलमान के लिए 
फ्रीजा-ए-खुदावन्दी और इबादत है, इनकम टैक्‍स अदा करने 
से जकात अदा नहीं होती, बल्कि ज़कात का अलग अदा 
करना फर्ज है। द 


मालिक बनाए बगैर फ़्लेट रहने के लिए देने 


से ज॒कात अदा नहीं होगी 

सवालः पूछना यह है कि ज़॒कात की मद से तामीर किए 
गए फ्लेट निम्नलिखित शर्तों पर ज़कात के मुस्तहिक्‌ लोगों को 
दिए गए हैं, तो जकात देने वालों की ज़कात अदा हो जाती है 
या नहीं? 

शर्तें: 7: यह फ़्लेट कम. से कम पाँच साल तक आप 
किसी के हाथ बेच नहीं सकेंगे (ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद 
नहीं)। 

2: संबन्धित फ़्लेट आपको अपने इस्तेमाल के लिए दिया 
जा रहा है, इसमें आप किरायेदार नहीं रखेंगे, पगड़ी पर नहीं दे 
हक 2 और किसी दूसरे शख्स को इस्तेमाल के लिए भी नहीं दे 
सकेंगे। 


छकछणजससीा पानाना आजा धायातााााााााभाभताकााइा कक मन १०३३३ ००+ का मानयाााााताएआाएथघ पाकर ए 20 धइााासाकरनाथ कक लम्बा 
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कण थ मात न कण | का शाम व मा मा ला शात्ा था करता था कथा थ कमा व कमा थ शा ॥ का | पद व आय 
न का " रा िट अगर किसी को पगड़ी पर दिया या 
किरायेदार रखा तो उसकी इत्तिला जमाअत को मिलने पर 
आपके फ्लेट का हक मन्सूख कर दिया जाएगा। 
4: फ्लेट के रख-रखाव और मरम्मत की रकम जो 
जमाअत मुकुर्रर करे वह हर महीने अदा करके उससे रसीद 


हासिल करनी पड़ेगी। | 

6: फ्लेट के बदले में किसी दूसरे कुब्जेदार से कोई और 
मकान बदली नहीं किया जा सकेगा। हे 

6: इस इमारत की छत जमाअत के कब्जे में रहेगी। 

7 : मुस्तकबिल (भविष्य) में फ़्लेट बेचने या छोड़ने की 
सूरत में जमाअत से “नो ऑब्जेकशन सर्टिफिकेट” हासिल 
करने के बाद मजीद कार्रवाई हो सकेगी | 

8: ऊपर बयान की गई शर्तों के अलावा जमाअत की 
जानिब से अमल में आने वाले नये अहकामात और शर्तों को 
मानकर उन पर भी अमल करना होगा। 

इन बयान की गई शर्तों और पाबन्दियों की खिलाफुवर्जी 
करने वाले मिम्बर से जमाअत फ्लेट खाली करा सकेगी और 
फ्लेट में रहने वाले को उस पर ज्ममल करना और कानूनी हक्‌ 
छोड़ना होगा । 

(उपर्युक्त इक्रार नामे की तमाम शर्तों और हिदायतों को 
पढ़कर समझ कर मन्ज़ूर करता और राजी ख़ुशी से इस पर 
अपने दस्तख़त कर देता हूँ)। 

मेहरबानी करके जवाब बजरिये अखबार जंग इनायत 
फ्रमाएँ ताकि सब जमाअतों को पता चल जाए। क्योंकि यह 
सिलसिला सिन्ध, हैदराबाद और कराची की मैमन बिरादरी में 
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ध्रत। भर बह ॥ आता 8 अ्ामा था आम वा बा ॥ काका वा धाम था बात! था जा था बा ॥ बात था कमा 


आम चल पड़ा है, और इसमें करोड़ों रुपये जकात की मद में 


लोगों से वुसूल करके लगाए जा रहे हैं। 


जवाबः जुकात तब अदा होती है जब मोहताज (गरीब 
और जुकात के मुस्तहिकु) को माले ज़कात का मालिक बना 
दिया जाए और जुकात देने वाले का उससे कोई ताल्लुक और 
वास्ता न रहे। आपके जिक्र किये हुए शराईत-नामे में जो शर्ते 
जिक्र की गई हैं वह आरियत (यानी किसी को कोई चीज़ मांगे 
के तौर पर देने) की हैं, तम्लीक (मालिक बनाने) की नहीं। 
लिहाजा इन शराईत के साथ अगर किसी को जकात की रकम 
से फ्लेट बनाकर दिया गया तो जकात अदा नहीं होगी, जकात 
के अदा होने की सूरत यही है कि जिनको ये फ़्लेट दिए जाएँ 
उनको मालिक बना दिया जाए और मिल्कियत के कागजात 
समेत उनको मालिकाना हुक़ूक्‌ दे दिए जाएँ कि ये लोग उन 
फ्लेटों में जैसे चाहें मालिकाना तसर्रुकफ (अमल-दख़ल) करें और 
जमाअत की तरफ्‌ से उन पर कोई पाबन्दी न हो। अगर 
उनको मालिकाना हुक़ूक्‌ न दिए गए तो ज॒कात देने वालों की 
जकात अदा नहीं होगी, और उन पर लाजिम होगा कि अपनी 
जकात दोबारा अदा करें। 
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किन लोगों को जकात दे सकते हैं 


(ज॒कात अदा करने के मसारिफ) 


ज॒कात के मुस्तहिक्‌ लोग 

सवांलः किन-किन लोगों को ज़कात देना जायज है और 
किन-किन को नाजायज ? 

जवाबः अपने माँ बाप और अपनी औलाद को जकात 
देना जायज नहीं, इसी तरह शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात 
नहीं दे सकते हैं। जो लोग ख़ुद साहिबे निस्राब हों उनको 
जकात देना जायज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के ख़ानदान (हाशमी हजरात) को ज़कात देने का हुक्म 
नहीं, बल्कि अगर वे जृरूरत-मन्द हों तो उनकी मदद 
गैर-जकात से लाज़िम है। अपने भाई बहन चचा भतीजे मामूँ 
भाँजे को ज॒कात देना जायज है, मजीद तफसील ख़ुद पूछिये 
या किसी किताब में पढ़ लीजिए। 


ज॒कात किसे दी जाये 
सवालः ज॒कात की तकृसीम किन-किन कौमों पर हराम 
है, जबकि हमारे इलाके तहसील पिलन्दरी बल्कि पूरे आज़ाद 
'कशमीर में सस्यिद, मलिक, आवान और लोहार, तरखान, 
क़रैशी वगैरह इनके लिए जकात हराम क्रार देकर बन्द कर 
दी गई। अलबत्ता सैयद हज़रात के लिए जकात लेना जायज 
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नहीं, दीगर दो कौमें जिनमें क़रैशी कहलाने वाले तरखान 
लोहर और आवान मलिक शामिल हैं, ज॒कात के हकदार हैं 
या नहीं, बराहे करम इसकी भी वजाहत करें कि सैयद घराने 
के अलावा हाजत-मन्द लोग जैसे यतीम बेवा माजूर ज़कात 
लेने के हकादर हैं या नहीं? द ह 

जवाबः ज॒कात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
के खानदान के लिए हलाल नहीं और नबी पाक के खानदान 
से मुराद हैं आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले 
अब्बास और आले हारिस बिन अब्दुल-मुत्तलिब। पस जो शख्स 
इन पाँच बुजुर्गों की नस्ल से हो उसको ज॒कात नहीं दी जा 
सकती, अगर वे गरीब और जरूरत-मन्द हों तो दूसरे फुन्ड से 
उनकी खिदमत करनी चाहिए। 


सैयद और हाशमियों की मदद जकात के 


अलावा दूसरी रकम से की जाए 

सवालः इस्लाम बराबरी और अदल व हिक्मत का दीन 
है, इस्लाम गैर-मुस्लिमों से जिज़्या (इस्लामी हुकूमत में रहने 
वाले गैर-मुस्लिमों से उनकी हिफाजत के बदले टैक्स) वुसूल 
करता है, तो उन्हें अपने ज़ेरे साया सुरक्षा फ्राहम करता है। 
इस्लाम ज॒कात देने का हुक्म देता है और हुक्म देता है कि 
उसे उम्मत (हाशमी हजरात के अलावा) के गरीबों मिस्कीनों 
यतीमों और बेवाओं पर खर्च किया जाए। यह इस्लाम का एक 
हुक्म है जिस पर अमल करना वाजिब है, लेकिन मेरा सवाल 
यह है कि हमारा मजहब हाशमी उम्मत के गरीबों, बेवाओं, 
यतीमों, नादारों, मिस्कीनों और मोहताजों गरीब तालिबं-इल्मों 
5 सससमस्स्ससस्स्ससललसससमन्स्सनससस्ममनननत 
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-- 3 रूप आजमा रू कर 33... 
के लिए क्या माली सुरक्षा फ्राहम करता है? 

जवाबः हाशमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का ख़ानदान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने 
लिए और अपने मुताल्लिकीन के लिए जकात को ममनूअ 
(वर्जित) क्रार दिया है। ये हज़रात अगर जरूरत-मन्द हों. तो 
जकात के अलावा दूसरे फुन्ड से उनकी खिदमत करनी चाहिये 
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की क्राबत 
(रिश्ते) का लिहाज रखते हुए उनकी ख़िदमत करना बड़े अज्र 
का मूजिब (सबब) है। 


सैयद हजरात को जुकात क्‍यों नहीं दी जाती? 

सवालः मौलाना साहिब! मैंने अक्सर किताबों में पढ़ा है 
और सुना भी है कि सादात (सैयद लोगों) को जकात नहीं 
देनी चाहिए, ऐसा क्‍यों है? 

जवाबः जकात लोगों के माल का मैल है और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की आल (औलाद) को इससे 
भुलव्यस्ष करना मुनासिब न था, वे अगर जरूरत-मन्द हों तो 
पाक माल से उनकी मदद की जाए। साथ ही अगर आपकी 
आल को ज॒कात देने का हुक्म होता तो एक नावाकिफ को 
वस्वसा (ख़्याल और गुमान) हो सकता था कि यह खूबसूरत 
निजाम अपनी औलाद ही के लिए तो (खुदा की पनाह) जारी 
नहीं फ्रमा गए? तथा इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है 
और वह यह कि अगर आपकी आल को जकात देना जायज 
. होता तो लोग आपसे रिश्तेदारी की बिना पर उन्हीं को तरजीह 
देते, गैर-सैयद को ज़कात देने पर >> व की जकात देने पर उनका दिल मुत्मन न 
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होता, इससे दूसरे फ़ुकुरा और गरीबों को शिकायत वैदा होती। 


सैयदों को जकात क्यों न दी जाये 

सवालः सुन्‍्नी फिके में सैयदों पर ज़कात खैरात और 
संदके के इस्तेमाल की मनाही है। सवाल यह है कि क्या इस 
फिके में ग़रीबं सैयद नहीं होते? और अगर होते हैं तो उनकी 
हाजत पूरी करने के लिए फिका सुन्‍्नी में कौनसा तरीका है? 
और इस सिलसिले में हुकूमते पाकिस्तान के जकात और उशर 
में कोई गुन्जाईश है या नहीं? 

जवाबः यह मसला सुन्‍नी फिके का नहीं बल्कि खुद नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का इरशाद फ्रमाया हुआ 
है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और आपकी आल 
के लिए ज़कात और सदका हलाल नहीं, क्योंकि यह लोगों के 
माल का मैल-कुचैल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम को और आपकी आल को अल्लाह तआला ने इस 
मैल-कचैल से पाक रखा है, सैयद अगर गरीब हों तो उनकी 
खिदमत में इज्जत व एहतिराम से हदिया पेश करना चाहिए। 
हुकूमत को भी चाहिए कि सैयदों की कफालत (परवरिश और 
जरूरतें पूरी करना) सदकाती फुन्ड के अलावा दूसरे फन्डों से 
करे । 





. सैयद की बीवी को ज॒कात 
सवाल: हमारे एक अजीज जो कि सैयद हैं, जिस्मानी तौर 
पर बिल्कुल माजूर होने के सबब कमाने के काबिल नहीं हैं, 
उनके घर का खर्चा उनकी बीवी जो कि गैर-सैयद हैं बच्चों को 
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ट्यूशन प्रढ़ाकर और कुछ क्रीबी अजीजों की मदद से चलातदी 
हैं। सवाल यह है कि चूँकि उनकी बीवी गैर-सैयद हैं और घर 
की कफील हैं तो बावजूद उसके शौहर और बच्चे सैयद हैं, 
उनको जुकात दी जा सकती है या नहीं? 
जवाबः बीवी अगर गैर-सैयद है और वह जकात की 
मुस्तहिक्‌ है तो उसको ज॒कात दे सकते हैं, उस जकात की 
मालिक होने के बाद वह अगर चाहे तो अपने शौहर और 
बच्चों पर खर्च कर सकती है। 


सादात लड़की की औलाद को जकात 


सवालः आबिदा की शादी हामिद के साथ हुई थी, जिस 
से उसके दो बच्चे हैं। कुछ अर्सा के बाद हामिद ने आबिदा 
को तलाक दे दी, बच्चे आबिदा के पास हैं जो मेहनत करके 
उनकी परवरिश करती है। हामिद बच्चों की परवरिश के लिए 
उसको कुछ नहीं देता, आबिदा ख़ानदाने सादात से ताल्लुक॒ 
रखती है और उसके ये बच्चे सिद्दीकी हैं, आबिदा के अजीज, 
रिश्तेदार, बहन भाई या माँ बाप उन बच्चों की परवरिश वगैरह 
के लिए जकात का रुपया आबिदा को दे सकते हैं या नहीं? 
कि वह. सिर्फ बच्चों के ख़र्च में लाए। क्योंकि आबिदा के लिए 
तो ज॒कात लेना जायज नहीं है, शरई एतिबार से इस मसले पर 
रोशनी डालें। 

जवाब: ये बच्चे सैयद नहीं बल्कि सिद्दीकी हैं, इसलिए इन 
बच्चों को जकात देना सही है और आबिदा अपने इन बच्चों 
के लिए ज़कात वुसूल कर सकती है, अपने लिए नहीं। - 
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। आय था हबह का बा 
जकात का सही मसरफ 
सवालः क्या जकात और उश्र की रकम को मुल्की रक्षा 
पर या इन्डस्ट्री लगाने पर खर्च किया जा सकता है या नहीं? 
आओ: रकषमों को हम लोग यही सुनते आए हैं कि ज़कात व उश्र की 
झीं को इन चीज़ों पर नहीं खर्च किया जा सकता, लेकिन 
मियाँ.... साहिब के एक अख़बारी बयान ने हमें हैरान ही नहीं 
बल्कि परेशान भी कर दिया। 
मियाँ साहिब फ्रमाते हैं: . जे .. 
“शरई नुक्ता-ए-निगाह से हुकूमत ज़कात व उश्र की 
रकमों को मुल्की रक्षा पर खर्च करने का हक्‌ रखती है, 
ज॒कात व उश्र के मसारिफ्‌ के मुताल्लिक जंग अख़बार के .. 
रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मज॒हबी 
नुक्‍्ता-ए-नजर से मुल्की रक्षा की ज़रूरत पूरी करने के 
लिए अगर वसाईल (संसाधन) मौजूद न हों या कम हों 
तो फिर इस मकुसद के लिए ज॒कात व उश्र को इस्तेमाल 
किया जा सकता है। इसी तरह तब्लीगे दीन और दीन के 
प्रचार व प्रसार के लिए ज़कात व उश्र को भरपूर तरीके... 
से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इस सिलसिले में 
'फी सबीलिल्लाह” (अल्लाह के रास्ते) की मद मौजूद है।” 
उन्होंने कहा कि जकात की रक॒मों से मुल्क में इन्डस्ट्री 
भी लगाई जा सकती है, जिसमें ग़रीबों, यतीमों और मुस्तहिक 
लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिएँ। लेकिन उस इन्डस्ट्री की 
स्थापना के साथ एक शर्त भी जरूरी है और वह यह कि 
खाते-पीते अफराद को उसमें नौकरी न दी जाए। (दैनिक जग 
५3 नि ममिल+>>>>>>> ----एछएा 
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क्या मियाँ सांहिब का यह नुक्ता-ए-नजर कूरआन व 
. सुन्‍्तत और फिका हनफी के मुताबिक है? दलाईल से इसकी 
वजाहत फ्रमाएँ | 

जवाबः ज॒कात फ़ुकूरा व मसाकीन के लिए है, क्रआन 
करीम ने “फी सबीलिल्लाह” की जो मद ज़िक्र की है उसमें 
फुक्र (गुर्बत व तंगदस्ती) बतौर शर्त बयान की गयी है, यानी 
जो मुजाहिद नादार हो उसको उसकी जरूरतें जकात की मद 
में सदी जा सकती हैं, जिनका वह मालिक हो जाए। आम 
तरीके से मुल्की रक्षा, तालीम, सेहत और आम जनता के 
फायदों की मदों पर ज़कात का पैसा खर्च करना सही नहीं, जो 
लोग इस किस्म के*फृतवे सादिर करते हैं उनके मुताबिक 
जकात और टैक्स में कोई फर्क नहीं रह जाता। 


जुकात लेने वाले के जाहिर का एतिबार होगा 
सवालः रिश्तेदारों, अहबाब और करीबी लोगों में जो 
बजाहिर ज॒कात के मुस्तहिक्‌ नज़र आते हैं, यह किस तरह 
तस्दीकु की जाए कि ये साहिबे निसाब हैं या नहीं? 
जवाबः जाहिर का एतिबार है, पस अगर जाहिरे हाल के 


मुताबिक दिल मानता है कि यह मुस्तहिक्‌ होगा तो उसको दे 
दी जाए 


मामूली आमदनी वाले रिश्तेदार को 


जकात देना जायज है 
सवालः मेरी एक करीबी अजीजा (रिश्तेदार) हैं, उनके 
च्ध््य्य्य्न्य्न्ल्ज्ध्ञ््ध्प्य्य्य्य््््ल्>_:ड्य्््च्न्न्ल्च्््य्य्य्ल्य्ल््ड््डिकिसधपक#सा 
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कराता ॥ आया थ प्रा ॥ जाया भा मायान ॥ ब्रमा। भा बा था जया वा जा शा आया था आता क भ्रम था शान 
शौहर एक मामूली हैसियत से काम कर रहे हैं, आमदनी इतनी 
नहीं कि घर के खर्चे अच्छी तरह चल सकें, रिहाईशी मकान 
भी किराये का है, मालूम यह करना है कि इन हालात में 
ज॒कात व सदके की रकम उन्हें दे सकते हैं या नहीं? 

जवाबः अगर वे ज॒कात के मुस्तहिक्‌ हैं तो ज़कात की 
मद से उनकी मदद करनी चाहिए। 


भाई को ज॒कात देना 
सवालः उलेमा-ए-दीन इस मसले के बारे में क्या फुरमाते 
हैं कि अगर अपना हकीकी (सगा) भाई माज़्र और बीमार हो 
और आमदनी का जरिया भी न हो तो क्‍या दूसरा भाई उसको 
जकात दे सकता है? 
जवाबः बहन, भाई और चचा मामूँ को ज॒कात देना 
जायज है। 


भाई और वालिद को ज॒कात देना 

सवाल: अगर कोई शख्स हिसाब किताब में अपने वालिद 
और भाईयों से अलग हो और साहिबे हैसियत भी हो, अब 
अगर यह बेटा वालिद साहिब को ज़कात इस तरह देना चाहे 
कि अपने गरीब मुस्तहिक्‌ भाई को दे दे और भाई से कह दे 
कि यह रकम आप और वालिद दोनों इस्तेमाल में लाएँ। या 
भाई से कह दे कि यह रकम कबूल करके वालिद को देना, 
जबकि वालिद मुस्तहिक्‌ भी हो, क्या यह सही है या ऐसी कोई 
का है कि यह रकम वालिद को दे दी जाए और ज॒कात अदा 

जाए? 
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हाथ शा तथा वा जाता ॥ क्रम ॥ बात ह प्रथम वा हा मे त+-नननननमननंनननमननननननक-+-न--नन+नन-म-3>« मन जा हम का जाता था ब्राकल ॥ ब्रामा ॥ ब् 8 बा | शा मा आधा सा था बला ॥ कान हे | । 

जवाबः भाई को जकात देना सही है, मगर उससे यह 
फ्रमाईश करना कि वह फुलाँ शख्स (जैसे वालिद साहिब) पर 
खर्च करे, गलत है। जब उसने भाई को ज॒कात दे दी तो वह 
उसकी मिल्कियत हो गई है, अब वह उसका जो चाहे करे। 
और अगर भाई को ज॒कात देना मकसूद नहीं, बल्कि वालिद 
को देना मकुसूद है और भाई महज वकील है तो भाई को देने 
से जकात अदा नहीं होगी। 


गरीब बहन भाईयों को जकात देना 


सवालः मेरे वालिद साहिब मुद्दत डेढ़ साल पहले 
इन्तिकाल कर चुके हैं और मैं घर में बड़ा हूँ और शादी शुदा 
हूँ। फिलहाल सारे घर की कफालत (देखभाल) भी ख़ुद कर 
रहा हूँ। घर के अफ्राद कुछ यूँ हैं- एक वालिदा साहिबा, एक 
बहन साहिबा और तीन अदद छोटे भाई हैं, जिनमें एक 
रोजगार से लगा है, और दो अभी पढ़ रहे हैं। मेरे जिम्मे 
जु॒कात भी वाजिब है, कया मैं वह जकात अपने भाईयों को दे 
सकता हूँ और बहन साहिबा को? क्योंकि उनका कोई रोजगार 
का जरिया नहीं है। रहा मसला वालिदा साहिबा वाला तो वह 
मेरा फर्ज है और सब ज़िम्मेदारी मैं कुबूल करूँगा। 

जवाबः ज़कात बहन भाई को देना जायज है। 


चचा को जकात 
सवालः हमारे वालिद साहिब का इन्तिकाल हो गया है, 
और हम सात भाई बहनें हैं, वालिदा है अल्लाह तआला के 
फज़्ल से जकात हम पर फर्ज है और हम जकात निकालना 
चाहते हैं। क्या ज़कात की कुछ रकम अपने चचा को दे दें? 
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ह्ड्ता ध्राका थ क्रम का ता या जाया या जाया के बाय व बात था शाम वा आता वा शाला हा क्रम वा समा वा का था बा था ब्रतम हा धाम था बा मा बा था मामा ॥ प्रा हा बम हा मान 
चचा के माली हालात सही नहीं हैं। हम जकात चचा को दे 
सकते हैं या नहीं, और हम यह भी चाहते हैं कि जकात का 
चचा को इल्म भी न हो। 

जवाबः चचा को जकात देना जायज है और जिसको 
ज॒कात दी जाए उसको यह बताना ज़रूरी नहीं कि यह ज॒कात 
की रकम है, सिर्फ ज़कात की नीयत कर लेना काफी है। 


भतीजे या बेटे को जकात देना 


सवालः मेरे पास मेरी यतीम भतीजी रहती है, कया मैं 
जकात की रकुम उस पर खर्च कर सकती हूँ। दूसरा सवाल 
यह है कि मैं अपने बेटे को भी जकात दे सकती हूँ या नहीं? 
वह मामूली मुलाजिम है। 

जवाबः बेटा बेटी, पोता पोती और नवासी नवासे को 
ज॒कात देना जायज नहीं, भतीजा भतीजी को देना दुरुस्त है। 


बीवी का शौहर को ज॒कात देना जायज नहीं 

सवालः (।) आम तौर पर बीवी की पूरी ज़िम्मेदारी और 
खर्चा शौहर के जिम्मे है। अगर बद-नसीबी से शौहर गरीब हो 
जाए और बीवी मालदार हो तो शरई तौर पर शौहर के बीवी 
पर कया हुक़ूक आयद होते हैं? 

(2) उक्त शौहर को बीवी से ज़कात लेकर खाना क्‍या 
दुरुस्त है? 

जवाबः ()) औरत पर शौहर के लिए जो हुक़ूक हैं वे 
शौहर की गुर्बत और मालदारी दोनों में बराबर हैं। शीहर के 
गरीब होने पर बीवी पर शरअन्‌ यह हक्‌ है कि शौहर की 
गुर्बत के पेशे नजर सिर्फ इस कुद्र रोटी-कपड़े और ख़र्चे का 
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शौहर बरदाश्त कर सके, अलबत्ता 
2: तौर नकवी को चाहिए कि वह अपने माल से 
शौहर की इमदाद करे या कक से शौहर को कोई 

गरोबार वगैरह करने की इजाजत दे । 

के चूँकि शौहर और बीवी के फायदे आदतन्‌ मुश्तरक 
और एक दूसरे से जुड़े हैं और वे दोनों एक दूसरे की चीजों से 
उमूमन फायदा उठाते हैं इसलिए शौहर हक बीवी का आपस 
में एक दूसरे को ज़कात देना जायज नहीं। 


मालदार बीवी के गरीब शौहर को 


जकात देना सही है 


सवालः एक शख्स की बीवी के पास चार हजार रुपये 
का सोना और चाँदी है, जबकि मकुरूज़ उससे जायद है (याद 
रहे सोना चाँदी उसकी बीवी की मिल्कियत हैं) और उसके 
वालिदैन ने उसे घर से हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। 
तसल्ली-बख़्श जवाब इनायत फरमाएँ कि यह शख्स जकात ले 
सकता है या नहीं? कर्जदार ख़ुद यह शख्स है, माल इसकी 
बीवी के पास है। द 

जवाबः यह शख्स दूसरों से ज़कात ले सकता है, मगर 
उसकी बीवी उसको ज॒कात नहीं दे सकती। बहरहाल शौहर 
अगर गरीब है तो वह ज॒कात का मुस्तहिक है, बीवी के 
मालदार होने की वजह से वह मालदार नहीं कहलायेगा | 


शादीशुदा औरत को जकात देना 
सवालः एक औरत जिसका शौहर जिन्दा ------__ सका शौहर जिन्दा है, लेकिन वे लेकिन वे 
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न्‍ हक मा आ का पा मे जाया था बाय था शाला शा जाला मा काया वा काका ॥। हम मा कराना का काम था काका हा था बा हा ग्ाका का करता शा बा ॥॥ क्रय ॥ क्रम मा ब्रा! थ मामा 
लोग मेहनत-मजदूरी करते हैं, क्या उनको ड्ैरात सदका या 
जकात देना जायज है? 

जवाब: अगर वे ग़रीब और मुस्तहिक हैं तो जायज है। 


मालदार औलाद वाली बेवा को जकात 

सवालः एक औरत जो कि बेवा है, लेकिन उसके चार 
पाँच लड़के रोज़गार पर हैं, अच्छी ख़ासी आमदनी होती है, 
अगर वे लड़के माँ की बिल्कुल माली मदद नहीं करते तो कया 
उस औरत को ज॒कात देना जायज है? अगर मान लीजिये 
औलाद थोड़ी बहुत इमदाद देती है जो उसके लिए नाकाफी है 
तब उसे जकात देना जायज है या नहीं? 

जवाबः उस औरत के खर्चे उसके बेटों के जिम्मे हैं, 
लेकिन अगर वह नादार है और लड़के उसकी माली मदद 
इतनी नहीं करते जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 
काफी हो तो उसको जकात देना जायज है। 


_जुकात की मुस्तहिक्‌ 

. सवालः मेरी बेवा भावज हैं, उनके पास तकरीबन 5 
तोले सोने का जेवर है, जबकि. उनकी कोई आमदनी नहीं है, 
न कोई मकान है न कोई आमदनी का जरिया है, उनको क्या 
जकात दी जा सकती है? यह वाज़ेह रहे कि यह जेवर उनके 
पास है, वह उनके शौहर और उनके वालिदैन (माँ-बाप) ने 
दिया था, हमारे साथ ही रहती हैं। उनका एक बेटा है जो 
अभी पढ़े रहा है .और्‌ कप्राने के काबिल नहीं है। 

जवाबः आपकी भावज के पास अगर 5 तोले सोना 
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उनकी किल्कियत थक तो उनको कान बजा जोयय जही। में है तो उनको ज़कात देना जायज नहीं, 
बल्कि खुद उन पर जकात फर्ज है। हाँ उनके बेटे के पास 
अगर कुछ नहीं तो उसको ज॒कात दे सकते हैं। 


बेवा और बच्चों को तर्का मिलने पर जकात 


सवालः एक बेवा औरत है जिसकी औलाद में तीन बेटे 
हैं, उसे अपने शौहर के तर्के (छोड़े हुए माल) में तकरीबन 
चालीस हज़ार रुपये मिले। उसने वह रकम बैंक में फिक्सड 
डिपाजिट रखवा दी और उस पर जो सूद या मुनाफा जो भी 
मिलता है उससे उसका गुज़ारा होता है, क्या उसके ऊपर 
जकात वाजिब है? (याद रहे कि इसके अलावा उनका कोई 
आमदनी का जरिया नहीं) 

जवाबः उस रकम को शरई हिस्सों पर तकसीम किया 
जाए। हर एक के हिस्से में जो रकम आए अगर वह निसाब 
(साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत) को पहुँचती हो तो उस 
पर जुकात फर्ज है, नाबालिग बच्चों के हिस्से पर नहीं। 

सवालः जब हुकूमते पाकिस्तान ने जकात के बरे में 
हक्म-नामा लागू किया और जृकात काट ली, उसके बाद 
आला अफुसरान से रूजू किया गया तो जवाब में उन्होंने 
मौहल्ला-कमेटी को ज़कांत फुन्ड से ज़कात वजीफा देने के 
लिए कहा। क्‍या वह ज॒कात लेने की हकादार है? जबकि वह 
अपनी आमदनी से गुज़ारा कर रही है, और जकात लेना नहीं 
चाहती । 

जवाबः साहिबे निसाब (यानी शरीअत के हिसाब से 
मालदार आदमी) ज॒कात नहीं ले सकता। 
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बाका भा खाया भा आजा | आ ॥ शाह था क्रम था बा | आया था क्र हा आया मा ब्रकह था बम भा बा 


जरूरत-मन्द लेकिन साहिबे निसाब बेवा की 


जुकात से इमदाद कैसे? 

सवालः एक ज़रूरत मन्द औरत जो अब बेवा हैं, उनके 
शौहर का एक हफ़्ता पहले इन्तिकाल हो गया, उन ख़ातून का 
कोई गुज़ारे का जरिया नहीं, मरहूम की एक बच्ची की उम्र 9 
साल है, किराये के मकान में रहती हैं, मासिक किराया 500 
रुपये है, उन बेवा ख़ातून के पास एक सेट सोने का शादी के 
वक़्त का है, वजन तकरीबन दस तोले है, बेवा उसको बेटी के 
लिए मख्सूस करना चाहती हैं, यानी उस ज़ेवर की मिल्कियत 
9 साल की बच्ची के नाम करना चाहती हैं, इर्ना हालात में 
क्या उक्त बेवा को शरई तौर पर जकात की मुस्तहिकु करार 
दे सकते हैं? यानी उनकी जरूरत जकात के मासिक वजीफे 
'की शक्ल में पूरी की जा सकती है या नहीं? 

जवाबः अगर सोने का सेट अपनी लड़की के नाम हिबा 
कर दिया तो उक्त बेवा ज़कात की मुस्तहिक्‌ है और उसकी 
इमदाद जकात से की जा सकती है। द 


परेशान-हाल बेवा को ज॒कात देना 
सवालः हमारे मौहल्ले में एक बेवा औरत रहती है, उसकी 
एक नौजवान बेटी है जो कि स्थानीय कालिज में पढ़ती है, 
उस बेवा औरत का एक भाई है जो अनाज की दलाली करता 
है और महीने के दो हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन अपनी 
बेवा बहन और माँ को कुछ भी नहीं देता। उस बेवा औरत 
की माँ बिल्कुल जईफु और बीमार है, उन सब का खर्च 
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सा ॥ा बा मा क्र ॥ मात्रा था हात। ॥ बात मा लाता था काका था आम बला ॥ शा शा आ। ॥ बा 
भतीजा उठाता है। उस भतीजे की भी शादी हो गई है, और 
उसकी एक बच्ची भी है, अब वह भातीजा यह कहता है कि 
में सब का खर्च नहीं उठा सकता, अब वह बेवा औरत . 
बिल्कुल अकेली हो गई है, और उसकी मदद करने वाला कोई 
नहीं। तो क्या इस सूरतेहाल में उसका जकात लेना जायज है? 
और क्या हम सब बिरादरी वाले मिलकर बेवा औरत के भाई 
को रुपये न देने पर उससे जबरदस्ती कर सकते हैं? 

जवाबः भाई की अगर गुंजाईश है तो उसे चाहिए कि 
अपनी बहन के खर्चे बरदाश्त करे, अगर वह नहीं करता या 
गुंजाईश नहीं रखता और उस बेवा के पास भी निसाब की 
मिकृदार में सोना चाँदी या रुपया पैसा नहीं है, तो जाहिर है 
कि वह नादार भी है और बेसहारा भी, इस सूरत में उसको 
जुकात व सदके देना ज़रूरी है। 


रोजगार पर लगी बेवा को जकात देना 

सवालः हमारे इलाके में एक बेवा औरत है जो हुकूमते 
पाकिस्तान के शिक्षा विभाग में मुलाज़िम है। तन्ख्वाह माहाना 
पाँच सौ रुपये है, उनका एक जवान लड़का भी सरकारी 
मुलाज़िम है, दोनों एक साथ हुकूमत के दिये हुए सरकारी 
क॒वार्टर में रहते हैं। हमारे इलाके की ज॒कात कमेटी ने उस 
बेवा औरत के लिए ज॒कात फुन्ड से पचास रुपये माहाना 
वजीफू मुकरर किया है, और हर महीने अदा किया जाता है। 
क्या बेवा होने की वजह से जबकि सरकारी मुलाजिमा हो, वह 
जकात की मुस्तहिकु है? 

जवाबः अगर वह मकुरूज़ (कर्जदार) नहीं, रोज़गार पर है 
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साथ मे धरा हा बा ॥ वाया हा बा मा मल मा बाला वा पथ हा ॥ा मम का जाया ॥ क्र हा मम 
तो उसको ज॒कात नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर वह साहिबे 
निसाब नहीं तो उसको देने से जकात अदा हो जाएगी। 


. शौहर के भाईयों और भतीजों को जुकात देना 


सवालः मेरे शौहर के चार भाई और एक बहन है, जो 
पहले शौहर से तलाक लेने के बाद दूसरी जगह शादी कर 
चुकी है, मगर पहले शौहर से तीन बच्चे हैं जो मेरे दूसरे देवर 
के यहाँ रहते हैं, और तांलीम हासिल कर रहे हैं। इतनी 
महंगाई में जहाँ घर का खर्चा पूरा नहीं होता वहाँ उनको खर्चा 
देना भी एक मसला है, इसके अलावा मेरे बड़े देवर का 
इन्तिकाल हो चुका है और उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मालूम 
यह करना है कि क्‍या हम उन बच्चों की तालीम या 
शादी-ब्याह पर ज़कात की मद में खर्च कर सकते हैं? और 
हमारी जकात अदा हो जाएगी? लेकिन उन बच्चों को इल्म न 
हो कि यह ज॒कात है। 

जवाबः आप अपने शौहर के भांजों और भतीजों को 
जकात दे सकती हैं। आपके शौहर भी दे सकते हैं। ज़कात 
की अदायेगी के लिए उनको बताना जुरूरी नहीं कि यह 
जकात की रकम है, ख़ुद नीयत कर लेना काफी है। उनको 
चाहे हदिये-तोहफे के नाम से-दी जाए तब भी ज॒कात अदा हो 
जाएगी।. 


गैर-मुस्तहिक्‌ को जकात की अदायेगी 
सवालः सदका खैरात या जुकात किसी शख्स को 
मुस्तहिकु समझ कर दी जाए और हकीकृत में वह मुस्तहिक्‌ न 





वार सम कम शक 2 वन गमम लल ० काम लय ० लक 2 पल मयर व 23402 म | काका के कक जमा ॥ का ॥ कमा थ कराता था मामा व बात 
मिस्कीन जाहिर करता हो, जैसे 


हो बल्कि अपने आपको गा 
आजकल के अक्सर भिखारी, तो सदका खैरात या ज़कात देने 


वाला संवाब पायेगा या नहीं? क्‍ 

जवाबः जकात अदा करते वक्‍त अगर गुमाने ग़ालिब था 
कि यह शख्स जकात का मुस्तहिक्‌ है तो जकात अदा हो गई, 
मगर भीख माँगने वालों को नहीं देना चाहिए। 


काम-काज न करने वाले आदमी की कफालत 


जकात से करना जायज है 
सवालः एक शख्स जान-बूझकर काम नहीं करता, बड़ा 
हराम है, रिश्तेदारों से धाखेबाज़ी करता है, वे मजबूरन उसकी 
कफालत (ज़रूरत पूरी और देखभाल) करते हैं। क्या जकात से 
उसकी कफालत जायज है और ज़कात अदा हो जाएगी? 
जवाबः जकात तो अदा हो जाएगी। 


साहिबे निसाब मकुरूज़ पर ज॒कात फूर्ज है या नहीं 

सवालः अगर साहिबे निसाब मकुरूज हो तो उसके लिए 
क्या हुक्म है? हमने सुना है कि कूर्ज़दार पर किसी सूरत में 
भी जकात वाजिब नहीं होती, जब तक कि वह कर्ज़ अदा न 
कर दे, चाहे उसके पास इतना रुपया हो कि वह कर्ज अदा 
कर सकता हो। 

जवाबः उसूल यह है कि अगर किसी के पास माल भी 
हो और वह मकरूज़ भी हो तो यह देखा जाएगा कि कर्ज 
निकालने के बाद उसके पास निसाब के बराबर मालियत 
बचती है या नहीं? अगर कर्ज निकालने के बाद निसाब के 
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बराबर मालियत बच रहती है तो उस पर उस बचत की 
ज॒कात वाजिब है, चाहे वह कर्ज अदा करे या न करे, और 
कर्ज निकालने के बाद निसाब के बराबर मालियत नहीं बचती 
तो उस पर ज॒कात फर्ज नहीं। इस उसूल को अच्छी तरह 
समझ लिया जाए। 


कूर्जदार की ज॒कात का हुक्म 

सवाल: जैद व उमर दो भाई हैं, जैद ने उमर को 
कारोबार के लिये विभिन्‍न वक्‍्तों में अच्छी ख़ासी रकम बतौर 
कर्ज दी, कुछ कारणों की बिना पर कारोबार में घाटा होता 
चला गया, जैद काफी अर्से से अपनी रकम का तलबगार है, 
लेकिन उमर के लिए रकम की अदायेगी मुम्किन नज़र नहीं 
आती और कारोबार भी सिर्फ नाम का है, तो क्या अब उसके 
लिए ज॒कात लेकर कर्ज की मद में अदा करना शरअन 
मुनासिब है? तथा अपने में से किसी को इतनी या थोड़ी सी 
रकम जकात की निकाल कर उमर को देनी चाहिए ताकि वह 
कर्ज चुका सेके, तो आया उनके लिए भी शरअन जायज हैया 
नहीं? 

जवाबः अगर उमर का असासा इतना नहीं कि वह कर्जा 
अदा कर सके तो उसको जकात की रकम दी जा कसती है। 


मकरूज को जकात देकर कर्ज वुसूल करना 
सवालः एक शख्स पर हमारे 3300 रुपये कर्ज थे, वह 
शख्स बहुत गरीब है, हमने उस शख्स को इतनी रकुम बतौर 
जकात अदा कर दी और उसने वह रकुम हमें कर्जे में वापस 
कर दी, क्या इस तरह हमारी ज़कात अदा हो गई? 
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जाता ॥ क्र ॥ कमा मर भा था क्रम आ कमा व बात ॥ सात ॥ काता था बा ॥ काम ॥ बा ॥ 
जवाबः आपकी ज॒कांत अदा हो गई और उसका कर्ज 
अदा हो गया। 


मुस्तहिक्‌ को जकात में मकान बनाकर देना 
और वापसी की उम्मीद करना 


सवालः अल्लाह का शुक्र है, आजकल जकात व उश्र के 
निफाज (लागू होने) और सूद के ख़ात्मे पर अमल दरामद 
किया जा रहा है, और इस सिलसिले में शरई क॒वानीन का 
निफाज अमल में लाया जा रहा है। जुकात व उश्र की 
मुस्तहिक्‌ लोगों को तकृसीम के सिलसिले में मोहतरम जनाब 
वजीरे खज़ाना ने गुजिश्ता दिनों मुख़्तलिफ मौकों पर फरमाया 
था कि ज़कात की तकृसीम का बेहतरीन तरीका यह है कि 
मुस्तहिक की इज़्ज़्ते नफ़्स मजरूह न हो, और उसको इस 
5, तरह तकसीम किया जाए कि मुस्तकुबिल में वह जकात लेने 
का मुस्तहिक्‌ न रहे। यानी थोड़ी मात्रा में नहीं बल्कि ऐसी 
मदद हो कि मुस्तहिक्‌ का मुस्तकुबिल (भविष्य) संवर जाए। 
लिहाजा क्या ऐसे अफराद में भी जुकात तकसीम की जा 
सकती है जो “गरीबुल-वतनी” की जिन्दगी गुजार रहे हैं, 
यानी जिनके पास अभी तक मुस्तकिल रहने का कोई मकान 
जाती नहीं, प्लाट है लेकिन नौकरी पेशा होने की बिना पर 
आमदनी में सिर्फ़ खाने पहनने के लिए ही मुश्किल से होता है, 
या और किसी वजह से बहुत ही बदहाली के सबब जाती रहने 
का मकान अपने हासिल किये हुए प्लाट में मौजूदा दौर की 
सख्ध्त महंगाई में तामीर कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते 


45 जुकात के तफ्सीली मसाईल 
छा था बात हक बाल क्या मर 3 मय वा थम बा 9 जा श मा मा शा था बा था ना का मा शा। हा हा शा माता शा बा जा झा 


हैं। क्या ऐसी सूरत में मकान की तामीर के लिए, तामीराती 
अन्दाजे के मुताबिक्‌ एकमुश्त रकम जुकात से दी जा सकती 
है, ताकि एक कुंबा और एक खानदान का सर छुप जाए। 
इसके अलावा क्‍या ज॒कात लेने वाला ऐसा मुस्तहिक्‌ मकान 
का तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद जकात की रकुम 
वापस किस्तों में अपनी ख़ुशी से अदा कर सकता है? 

जवाबः ऐसे गरीब और नादार लोग जो निसाब के बकुद्र 
असासा (माल और सरमाया) न रखते हों उनको जकात देना 
जायज है और उसकी सूरत यह हो सकती है कि जकात की 
रकम से मकान बनवाकर उनको मकान का मालिक बना दिया 
जाए। ऐसे गरीब व नादारों से रकम की वापसी की उम्मीद 
रखना बेकार है, इसलिए रज़ाकाराना (अपनी खुशी से) वापसी 
का सवाल बहस से खारिज है। 


साहिबे निसाब के लिए ज़कात की मद से खाना 
सवालः मैं मदरसे में कुरआन मजीद हिफ्ज़ कर रहा हूँ. 
ओर मेरी उम्र तकरीबन बीस साल हो चुकी है। हमारे घरेलू 
हालात भी बहुत अच्छे हैं और घर की सारी आमदनी और 
खर्चे मुझसे तीन बड़े भाईयों के हाथों में हैं, जबकि मेरा मदरसे 
में खाना पीना और रहना सहना होता है, और आपको मालूम 
होगा कि दीनी मदरसों का गुज़ारा अक्सर ज॒कात, खैरात और 
क़रवानी की खालों से होता है। मेहरबानी फुरमाकर यह बताएँ 
कि मदरसे का यह खाना मुझ पर जायज है या नाजायज? 
जवाब: अगर वालिदैन (माँ-बाप) की जायदाद से आपको 
इतना मिला है कि आप साहिबे निसाब हैं (यानी साढ़े बावन 
हिल 25 पी +पक कला ज 33 मके नलकपक 
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न जन खा पाल मा व भाव थ शा पक्थकरल्क बहा 
तोले चाँदी के बराबर मालियत आपके हिस्से में आती है) तो 
जुकात की मद से खाना आपके लिए जायज ही नहीं। 


माजूर लड़के के बाप को ज़कात देना 

सवाल: एक सरकारी मुलाज़िम ग्रेड नम्बर ] का एक 
लड़का जिसकी उम्र तकरीबन दस साल है, दिमाग़ी.बीमारी में 
मुब्तला है और उसका बाप उसकी कफालत (खर्च और 
जरूरतें पूरी करना) करता है, और जहाँ तक मुम्किन होता हैं 
वह दवा इलाज भी करता है। उस लड़के की दिमागी परेशानी 
की बिना पर हमारी ज़कात कमेटी ने ज़कात फन्ड से माहाना 
वजीफा मुक्र्रर कर रखा है, और हर महीने दिया जा रहा है। 
मरीज लड़के का बाप सरकारी मुलाज़॒मत के साथ-साथ हुकूमत 
की तरफ से दिये गये क॒वार्टर में रहता है। क्या ऐसी हालत में 
लड़के का बाप ज़कात का मुस्तहिकु है? 

: जवाबः अगर उस लड़के का बाप नादार (गरीब और 
तंगदस्त) है तो ज़कात का मुस्तहिक्‌ है। बाज बाल-बच्चोंदार 
लोग ऐसे होते हैं कि वे साहिबे निसाब नहीं होते, उनका 
रोजगार भी उनके ख़र्चों के लिए काफी नहीं होता, ऐसे लोगों 
को ज॒कात देना जायज है। 


गरीब को ज॒कात देना और नीयत 
 सवालः हमारे जानने वालों में एक सफेद-पोश से (यानी 
जाहिरी हालत से ठीक-ठाक दिखाई देने वाले) आदमी हैं, मगर 
माली एतिबार से बहुत कमजोर हैं। रेढ़ी लगाते हैं, बीवी टी. 
बी. की मरीज है। वह घर से कुछ चने कबाब वगैरह बना... 


। 


| 
/ 
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देती है और वह जाकर फ्रोख्त कर आते हैं। दो-तीन 
छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका जाती मकान है, क्या ऐसे शख्स को 
ज॒कात लग जाती है, और अगर वे ज॒कात लेना पसन्द न करे 
तो उनको बगैर बताए ज॒कात दे सकते हैं या नहीं? -: 

जवाबः जाती मकान और रेढ़ी लगाने के बावजूद अगर 
वह नादार और जरूरत-मन्द है तो उसको जकात देना सही 
है। ज़कात की अदायेगी के लिए उसको यह बताना शर्त नहीं 
कि यह जकात है, तोहफा और हदिया कहकर दे दिया जाए 
और नीयत जकात की कर ली जाए तब भी जकात अदा हो 
जाएगी। 


क्या निसाब की कीमत वाली भैंस का 


मालिक जकात ले सकता है 
सवालः अगर एक आदमी के पास एक घड़ी है या एक 
गाय है या भैंस है, जिसकी कीमत निसाब के बराबर है, उस 
आदमी के लिए जकात की रकम, फिनत्रे की रकृम लेना जायज 
है या नहीं? 
जवाबः ये चीज़ें जो सवाल में जिक्र की हैं, जाती जरूरत 
हा चीजों में शामिल हैं, इसलिए यह शख्स ज़कात ले सकता 
क्‍ ॒ क्‍ 


इमाम को ज॒कात देना 
सवाल: इमाम मस्जिद के लिए ज़कात जायज है या नहीं? 
जवाब: अगर वह मोहताज और फूकीर है तो जायज है, 
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बा ग्र कमा क करा ब का व कक # क्र हर तय म रनअ्नफग-नननतातात सा मअख हा बह हा ब्रा ॥ बाय हं काका ॥ का 82 सा | बा था ब्रा था शा ॥ बा 
जकात का मुस्तहिक नहीं हो जाता, इमामत की उजरत के 
तौर पर ज॒कात देना भी सही नहीं। 


इमाम मस्जिद को तन्ख्वाह 


जुकात की रकृम से देना जायज नहीं 
सवालः हमारे इलाके में यह दस्तूर है कि जब एक 
आलिम को अपना पेश इमाम बनाते हैं तो उसके लिए किसी 
किस्म की तलन्‍्ख्वाह या ख़र्च मुकुरर नहीं करते, बल्कि इलाके 
की रस्म यह है कि लोग यानी मौहल्ले वाले उस इमाम को 
जकात देते हैं। पहले से यह तय नहीं होता कि इमामत करूँगा 
तो तुम मुझको जकात देना, इसलिए पेश इमाम को ज़॒कात 
देना इमाम को भी मालूम है कि रस्म की वजह से है और 
कौम को भी, क्‍या इस तरह इमामत करने से कौम की जकात 
निकलती है या नहीं? और -पेश इमाम के लिए इस तरह 
इमामत करने में कुछ बुराई है या नहीं? 
जवाबः अगरचे इमाम साहिब से यह बात नहीं हुई कि 
उनको ज॒ुकात की रकम से तन्ख़्वाह दी जाएगी, लेकिन चूँकि 
“अल-मारूफ कल-मश्रूत” के उसूल के मुताबिकु कि जो चीज 
पहले से जेहन में तयशुदा है वह ऐसी है जैसे कि उसकी शर्त 
लगाई जाए। चुनाँचे जब इमाम साहिब और जकात देने वालों 
के जेहनों में यह बात पहले से है कि इस इमाम की कोई 
_ तन्ख्वाह मुकरर नहीं की जाएगी और इसको जकात की रकम 
दी जाती रहेगी, लिहाजा जुकात की रकम से इमाम को 
तन्ख्वाह या दूसरे अलफाज़ में उसकी इमामत की उजरत देना 
०००७ ऋऋड 3 _--नतन++-+-----ननननान33+3+3आ«भ3++७०3 >> 33233333+-»०-०7 
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जायज नहीं है, अलबत्ता अगर उसको इमामत की उजरत नहीं है, अलबत्ता अगर उसको इमामत की उजरत 
अलग दी जाती हो फिर गरीब मोहताज होने की वजह से 
उसको जुकात दे दी जाए तो सही है। 


जेल में ज॒कात देना 

सवालः जेल के अन्दर नमाज़े जुमा और ज॒कात देना 
जायज है या नहीं? अगर है तो कया जेल के अन्दर मुस्तहिक्‌ 
कैदी को दे सकते हैं या नहीं? 

जवाबः जेल में नमाज़ तो जमाअत के साथ पढ़नी चाहिए 
मगर जुमा के बजाये ज़ोहर की नमाज पढ़नी चाहिए। जेल के 
कैदियों में जो लोग ज़कात के मुस्तहिक्‌ हों उनको जुकात देना 
दुरुस्त है। द 


भीख मॉगने वालों को जकात देना 
सवालः रमजान मुबारक में कराची में मुल्क के विभिन्‍न . 
हिस्सों से बड़े पैमाने पर खाना-बदोश आते हैं। ये लोग कराची 
के इलाकों में जकात, खैरात माँगते हैं। शरई एतिबार से 
बताईये कि उन लोगों को जकात फिल्रा वगैरह देना जायज है 
या नहीं? 
जवाबः बहुत से भीख माँगने वाले खुद साहिंबे निसाब 
होते हैं, इसलिए जब तक यह इत्मीनान न हो कि यह वाकुई 
मोहताज है उसको जकात और सदका-ए-फिन्र देना सही नहीं। 


गैर-मुस्लिम को ज॒कात देना जायज नहीं 
 सवालः क्या गैर-मुस्लिम यानी ईसाई औरतें जो घर में 
काम करती हैं, जकात, ख़ैरात या सदके की मुस्तहिक्‌ु हो 
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मा ॥ हा। आ कमा ॥ क्र था बात ह कमा मा कमा का बता ॥ ताल ॥ सात थ आया थ शान ॥ 
सकती हैं? क्‍योंकि ये लोग भी गरीब ही होते हैं, मेहनत से 
. अपना गुज़ारा मुश्किल से करती हैं। पि 

जवाबः गैर-मुस्लिम को जकात देना दुरुस्त नहीं, नफ्ली 
सदकूा दे सकते हैं, मगर उजरत में न दिया जाए। 


गैर-मुस्लिम को जकात और सदका देना 


: दुरुस्त नहीं 
._ सवालः लम्बे समय से ईदों के क्रीब दिनों में काफिले के 
काफिले गैर-मुस्लिम ख़ाना-ब॒दोशों के कराची व दूसरे शहरों 
की तरफ ज॒कात व फिन्ना वुसूल करने के लिये पहुँच जाते हैं। 
उन ख़ाना-बदोशों में अक्सरियत गैर-मुस्लिमों की होती है। 
क्या गैर-मुस्लिमों को ज़कात व फिनत्रा दिया जा सकता है? 
और क्या यह मुसलमान फ़ुक्रा (गरीबों और तंगदस्तों) का 
हक्‌ नहीं है? और अगर यह मुसलमान मिस्कीन गरीबों का 
हक्‌ है तो जो लोग उन गैर-मुस्लिमों को जकात व फिन्रा देते 
हैं क्या उनकी ज॒कात व फिन्रा अदा हो जाता है? 
जवाबः जुकात और सदका-ए-फिन्र सिर्फ मुसलमान 
गरीबों और मिस्कीनों को दिया जा सकता है, जिन लोगों ने 
गैर-मुस्लिमों को दिया हो वे दोबारा अदा करें। 


गैर-मुस्लिमों को जकात 
सवालः क्या गैर-मुस्लिम (हिन्दू सिख ईसाई कादयानी 


पारसी वगैरह) को ज॒कात देना जायज है? जबकि सैंकड़ों 
मुस्तहिक्‌ मुसलमान मौजूद हों? 
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बराक | भ्रामक था धाम मा प्ण था बा हा बा वा ब्रा हा बता ॥ काम वा ब्रा था बाला वा बा ॥ बा 
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जवाबः हुकूमत बैंकों में जमा शुदा रक॒मों से सिर्फ 
मुसलमानों के खातों से ज़कात काटती है, जबकि उस ज॒कात 
में से कुछ हिस्सा कालिजों के छात्रों को बतौर इमदाद दिया 
जाता है, उन छात्रों में मुसलमान छात्रों के अलावा कादयानी, 
हिन्दू सभी शामिल होते हैं। आपसे यहं मालूम करना है कि 
आया ज॒कात का यह मस्रफु (अदा और ख़र्च करने की जगह) 
इस्लाम के ऐन मुताबिक है या इसमें इख्तिलाफ (मतभेद) है? 
जवाबः जुकात का मस्रफ्‌ (ख्र्च का स्थान) सिर्फ 
मुसलमान हैं, किसी गैर-मुस्लिम को ज॒कात देना जायज नहीं। 
अगर हुकूमत ज॒कात की रकम गैर-मुस्लिमों को देती है और 
सही मस्रफ (जगह) पर खर्च नहीं करती तो ज॒कात देने वालों 
की जकात अदा नहीं होगी। रा 


जुकात और खालें उन संगठनों को दें जो 


उनको सही जगह पर ख़र्च करें 

सवाल: मुख़्तलिफ (विभिन्‍न) तन्‍्जीमें जुकात और 
कुरबानी की खालें जमा करती हैं जबकि यह उनके जरिये जो 
रकमें हासिल होती हैं उनका हिसाब भी पेश नहीं करतीं, न ही 
खर्चों का, तो क्या इस सूरत में उनको ज़कात और क्ुरबानी 
की खालें देने से जकात और क्कुरबानी अदा हो जाती है? 

जवाबः जकात और कुरबानी की खाल़ों की रकम: का 
किसी मोहताज (ज़रूरत मन्द और गरीब) को मालिक बनाना 
जरूरी है, उसके बगैर ज़कात अदा नहीं होती और छुरबानी 
का सवाब जाया हो जाता है। पस जिन इदारों और तन्‍जीमों 
3 333.3333»++0>अक०००+०-०-- पर पम 
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सा वा धाम हा जाता हा बता हा बम वा बा हा बा ॥ मामा था माता का बा था आम ॥ बा वा जाना 
(संस्थाओं और संगठनों) के बारे में पूरा इत्मीनान हो कि वे 

जुकात की रकम को ठीक तरीके से सही मसूरफ (जगह) पर 

खूर्च करते हैं उनको ज॒कात देनी चाहिए। और जिनके बारे में 

यह इत्मीनान न हो उनको दी गई जकात अदा नहीं. हुई। उन 

लोगों को चाहिए कि अपनी जकात दोबारा अदा करें। 


दीनी मदरसों को ज॒कात देना बेहतर है 

सवाल: दीनी मदरसों में जकात देना जायज है या नहीं? 

जवाबः जकात देना जायज ही नहीं बल्कि बेहतर है, 
क्योंकि गरीबों व मसाकीन की मदद के साथ ही साथ दीनी 
उलूम की सरपरस्ती भी होती है। 


क्या जुकात और कुरबानी की खाल मदरसे 


को देना जायज है 

सवालः माले जुकात और कूरबानी की खाल दीनी 
मदरसों की तामीर और वहाँ के पढ़ाने वालों की तन्ख़्वाहों 
वगैरह में खर्च की जा सकती है या नहीं? चूँकि यहाँ के किसी 
ख़तीब साहिब ने जुमे के मौके पर तक्रीर करते हुए लोगों को 
कहा कि मदरसे की तामीर और उस्तादों की तन्ख्वाहों में यह 
माल ख़र्च करना नाजायज है, जिसकी वजह से लोगों को 
शुब्हा हुआ, क्योंकि लम्बे समय से लोग माले जकात और 
क़ुरबानी की खालों के ज़रिये दीनी मदरसों की इमदाद करते 
थे कि ये दीन की ख़िदमत कर रहे हैं। और अब उन्होंने दूसरे 
मसाकीन को देना शुरू किया, जिसकी वजह से मदरसों को 
जाहिरी तौर पर नुकसान हुआ। इसलिए बराहे करम वज़ाहत 
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फ्रमा दें ताकि अवामुन्नास के दिलों से शुकूक दूर का व ताक जवान + सता | शक 7 ला जाए 
और मदरसे के मोहतमिम हज़रात भी सही तरीके से यह माल 
ख़र्च करें। 

जवाबः ज़कात, क़ुरबानी की खाल और सदकाते वाजिबा 
सेन मदरसे की तामीर हो सकती है और न मदरसे की 
तन्ख़्वाह में देना दुरुस्त है, मगर चूँकि दीनी मदारिस की ज़्यादा 
आमदनी इसी मद से होती है इसलिए तमलीक के जरिये यह 
रकम इस्तेमाल की जाती है, तमलीक की सही सूरत किसी 
आलिम से मालूम कर लें। 


जकात की रकृम से मदरसा और मतब 
चलाने की सूरत 


सवालः हमारे एक दोस्त औरंगी टाऊन में एक दीनी 
मदरसा कायम करना चाहते हैं, जिसमें मकामी बच्चों को 
हिफ्ज व नाजिरा कुरआन की तालीम दी जाएगी और उसके 
बाद उसमें रियायती मतब (इलाज के लिये दवाख़ाना) खोलने 
का इरादा है। मालूम यह करना है कि क्‍या मदरसे के विस्तार, 
तामीर और उस्तादों की तन्ख़्वाह ज़कात व सदकों से अदा की 
जा सकती है? क्‍या मतब की मद में जूकात, सदकात, 
अतीयात की रकम ली जा सकती है? 

जवाबः बगैर तमलीक के ज॒कात की रकम मस्जिद, 
मदरसे और पढ़ाने वालों की तन्‍्ख़्वाह में इस्तेमाल नहीं हो 
सकती, उसकी तदबीर यह है कि कोई मोहताज (गरीब और 
नादार) आदमी कर्ज लेकर मदरसे में दे दे और जकात की 
रकम से उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। यानी जकात की 
किए किशन लि दम ललित. 22333 चु-2०- ल_-ज-- जन. 
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का उसको | जो जाए जात वह अपना कर्ज अदा को जा जिससे वह अपना कर्ज अदा करे। 
मतब (दवाख़ाने) का भी यही-हुक्म है। 


जकात से अस्पताल कायम करना 
सवालः एक बिशदरी के लोग जकात वुसूल करके उस 
फुन्ड से डिस्पेन्सरी कायम करना चाहते हैं। दवाईयाँ जकात 
फून्ड की रकम से खरीदी जाएँगी, डाक्टरों की फीस, जगह का 
किराया और दीगर खर्चे जकात से खर्च किए जाएँगे, जबकि 
डिस्पेन्सरी से हर शख्स अमीर व गरीब दवाई ले सकेगा। 
एक मसला यह भी है जैसा कि इदारा ज़कात वुसूल 
करता है तो वह ज॒कात मुस्तहिक॒ लोगों में तकुसीम करने के 
बाद बच जाती है, आया इदारा उस जकात को उसी सात 
ख़त्म कर दे या उसे आईन्दा साल भी तकुसीम कर सकता है? 
बराहे करम इसका जवाब भी जरूर लिखें। 
जवाबः जकात की रकुम का मालिक किसी मुस्तहिक को 
बनाना ज़रूरी है, इसलिए न तो उससे डिस्पेन्सरी (अस्पताल) 
को तामीर जायज है, न डाक्टरों की फोौस, न सामान व 
औजारों की ख़रीद, न साहिबे हैसियत लोगों को उसमें दवाईयाँ 
देना जायज है, अलबत्ता मुस्तहिक लोगों को दवाईयाँ दे सकते 
हैं। 
जहाँ तक साल ख़त्म होने से पहले जकात की रकम खर्च 
कर देने का सवाल है तो यह उसूल जेहन में रहना चाहिए कि 
जब तक आप यह रकृम मुस्तहिक्‌ लोगों को नहीं दे देंगे तब 
तक मालिकान की ज॒कात अदा नहीं होगी, इसलिए जहाँ तक 
मुम्किन हो उस रकुम को जल्‍दी खर्च कर देना चाहिए। 
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गम था धाम ॥। आता | आय था बा शा भक था बा था शा हा लाला था काका था बा ह ग्राम था कमा | 
धारणा मा मा गधा का. >मााया  आाआआआआ0आ#930 9 ७०००००० पक पान कक एमराा 94 २०.३ माह ५५३३३७७ ४७० 


मस्जिद में ज़कात का पैसा लगाने से 


जुकात अदा नहीं होती 
सवालः एक मस्जिद में जो कमेटी के मातहत चल रही 
है, तो उस कमेटी का जकात के माल पर कब्जा करके उस 
जकात के माल को मस्जिद में खर्च करना कैसा है? 
जवाबः ज़कात का रुपया मस्जिद में लगाने से जकात 
अदा नहीं होगी। 


तब्लीग के लिए भी किसी को मालिक बनाए क्‍ 


बगैर ज़कात अदा नहीं होगी 

सवालः ज॒कात की रकम से तब्लीग के कामों में किसी 
किस्म की मदद हो सकती है या नहीं? 

जवाबः जकात की रकम में तमलीक (यानी किसी गरीब 
को उसका मालिक बनाना) शर्त है, यानी जो शख्स जकात का 
मुस्तहिकु हो उसे इतनी रकृम का मालिक बना दिया जाए। . 
तमलीक के बगैर खैर के काम में खर्च कर देने से भी जकात 
अदा नहीं होगी। 


जकात की रकम से कीड़े-मकोड़ों और परिन्दों 


को दाना डालने से ज॒कात अदा नहीं होगी 
सवालः कया ज॒कात की रकम से परिन्दों चिड़ियों वगैरह 
को दाना डाल सकते हैं? क्‍या कीड़े-मकोड़ों को खाने की चीजें 


सता ०७ पिन ना] ०+५++ ५ यम गाए ॥५+39+49999920+॥880:%9४ # ४४४ +३७:४३३३)५४४४४४३४३३३७५५५४७५०३४७५३७५५५+++++"पहसा गमह४४४४७३५ ५५४» नम 0७७७५४ ५४७० ७१७७५४७३७५« ३५० 
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जकात की रकम से ख़रीदकर डाले सकते हैं? ऐसा करने से 
जकात अदा हो जाएगी? 
रे जवाबः इससे जकात अदा नहीं होती, जकात अदा होने 
की शर्त यह है कि ज़कात की रकम का किसी मोहताज गरीब 
मुसलमान को मालिक बना दिया जाए। आर इुहए की 
रकम का खाना पकाकर गरीबों, मोहताजों की दावत कर दी 
जाए कि जिसकी जितनी ख़्वाहिश हो खाए मगर साथ ले जाने 
की इजाजत नहीं, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। 


हुकूमत के जरिये जकात की तकुसीम 
सवालः मौजूदा हुकूमत ज॒कात के नाम से जो रकम 
तकसीम कर रही है, शरई तौर पर उस रकम की क्‍या हैसियत 
है? बहुत सी बार साहिबे निसाब लोग भी ख़ुद को मिस्कीन 
जाहिर करके यह रकम हासिल कर लेते हैं, उनके लिए क्‍या 
हुक्म है? जनाबे आली! मेहरबानी फुरमाकर यह बताएँ कि 

यह रकम किसके लिए जायज है और किसके लिए नहीं? 
जवाबः साहिबे निसाब लोग ज॒कात का मस्रफ (ख़र्च 
होने की जगह) नहीं, उनको ज॒कात लेना हराम है। अगर 
किसी को फुकीर समझ कर ज॒कात दे दी गई, बाद में मालूम 

हुआ कि वह ग़नी (मालदार) था तो ज़कात अदा हो गई। 


फलाही इदारे ज़कात के वकील हैं जब तक 


मुस्तहिक्‌ को अद न कर दें 
सवालः किसी “ख़िंदमती इदारे” या किसी “वक्फ ट्रस्ट” 
और फाउन्डेशन को जकात देने से क्या ज़कात अदा हो जाती 


स्य््स्य्ट्य्ज्ज्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ललललतललललननननस 
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(मा भा बा ॥ क्रा। था भा शा धाम हा गरम भा ग्राम ता मजा का काका था कमा का रा था शमा ह आम 
है? द 
जवाबः जो फलाही इदारे (अवामी फायदे और कल्याण 
की संस्थायें) ज़कात जमा करते हैं वे ज़कात की रकुम के 
मालिक नहीं होते बल्कि ज़कात देने वालों के वकील और 
नुमाईन्दे होते हैं। जब तक उनके पास जकात का पैसा जमा 
रहेगा वह बदस्तूर ज़कात देने वालों की मिल्क होगा, अगर वे 
सही मसूरफ (जगह और मौके) पर ख़ूर्च करेंगे तो ज़कात देने 
. वालों की ज॒कात अदा होगी वरना नहीं। इसलिए जब तक 
किसी फुलाही इदारे (अवामी फायदे और कल्याण की संस्था) 
के बारे में यह इत्मीनान न हो कि वह ज़कात की रकम 
शरीअत के उसूलों के मुताबिक ठीक मसूरफ (जगह) में खर्च 
करता है उस वक्‍त तक उसको जकात न दी जाए।.._ 
सवालः इस तरह जकात जमा करने वाले इदारे (संस्थायें) 

जमा की हुई ज़कात की रकम के खुद मालिक बन जाते हैंया 
नहीं? और जमा की हुई ज़॒कात की रकम को वे जिस तरह 
चाहें उस तरह लोगों की भलाई के कामों में खर्च कर सकते हैं 
या नहीं? जैसे उस रकम में से साहिबे ज़कात शख़्स को और 
बीच के तबके के साहिबे माल शख्स को मकान खरीदने के 
लिए या कारोबार के लिए बिना मुनाफे के आसान किस्तों में 
वापस होने वाले कर्ज के तौर पर दे सकते हैं? क्योंकि 
दरमियानी तबके के साहिबे माल ज॒कात के मुस्तहिकु नहीं 
होते, और जकात लेना भी नहीं चाहते, इसके मुताबिक उसको 
जकात की रक॒म कर्ज के तौर पर देना मुनासिब है या नहीं? 

. जवाब: ये इदारे इस रकम में मालिकाना तसर्रुफ्‌ 
(अमल-दख़ल) करने के मुख्तार नहीं, बल्कि सिर्फ फ़ूक्रा और 





के क्‍ वजसीली 
3 डक मे लक मे मान थ मान म मर ल शक 9 ४ भ माल भ मा » मा थ ला था आ # मे ओ ह काम बी हा बात ॥ मामा था भा आ बा ॥ का ॥ काका 


मोहताजों को बाँटने के मुजाज़ (अधिकृत और मुख्तार) हैं। 

इसलिए उस रकम को कर्ज पर उठाने का इख़्तियार नहीं 
रखते। अलबत्ता अगर मालिकान की तरफ से इजाज़त हो तो 
दुरुस्त है। किसी साहिबे निसाब को मकान ख़रीदने के लिए 
रकम देने से ज़कात अदा नहीं होगी, अलबत्ता यह सूरत हो 
सकती है कि वह शख्स किसी से कर्ज लेकर मकान ख़रीद ले, 
अब उसको कर्जा अदा करने के लिए ज़कात देना सही होगा। 


जुकात से चन्दा वुसूल करने वाले को मुक्ररा 


हिस्सा देना जायज नहीं 

सवालः दीनी मदरसों के चन्दे के लिए बाज बच्चे 
छोटे-छोटे सन्दूकुचे लेकर दूसरे शहरों में जाकर चन्दा माँगते 
हैं। उनमें अक्सर अफ्राद चन्दे की रकम से तयशुदा हिस्से पर 
चन्दा माँगते हैं। बाज की तन्ख्वाहें होती हैं। अगर कोई 
ज॒कात की रकम उनको दे तो क्‍या जकात का फर्ज अदा हो; 
जाएगा या नहीं? क्योंकि चन्दा माँगने वालों में बाज का 
हिस्सा (आधा, तिहाई, चौथाई) होता: है, तो पूरी रकम मदरसे 
में नहीं पहुँचती। इसलिए बराहे करम तफ्सील से इस मसले 
पर रोशनी डालें। 

जवाबः चन्दे के हिस्से पर सफीर मुकुरर करना जायज 
नहीं। मदरसों को जो जकात दी जाती है अगर वह सही 
मसरफु (जगह और मौके) पर खर्च करेंगे तो ज़कात अदा 
होगी वरना नहीं। इसलिए ज॒कात सिर्फ उन्हीं मदरसों को दी 
जाए जिनके बारे में इत्मीनान हो कि वे ठीक मस्रफ (जगह) 








नाल था परत था बा ना नमी यान मा शा न बा था शा था का ॥ हा ॥ कराया वा धाम ॥ करा वा का प्राण थ ब्रा हि बा हा &&00 883 9 बा हक पी 
पर खर्च करते हैं। जिन मदरसों 


हे | के नाम माँगते 
हैं वे जकात को सही जा पर बच्चे चन्दा माँगते 


हे $ (जगह और मौके) में खर्च नहीं 
करते हैं, इसलिए ऐसे मदरसों को चन्दे में जकात न दी जाए। 


पैदावार का उश्र 





उश्र का मतलब और मायने 

सवालः (१) उश्र की तारीफ (परिभाषा) कया है? (शें 
क्या ज॒कात की तरह उसका भी निसाब होता है? (3) क्‍या 
उश्र सब जमीनदारों पर बराबर होता है? (4) यह किन लोगों 
को अदा किया जाता है? (5) एक आदमी अगर अपने माल 
: की जकात अदा करे तो क्या उश्र भी देना होगा? (6) क्या 

यह साल में एक बार दिया जाता है अर हर नई फुसल पर? 

(7) क्‍या मवेशियों के चारे के लिए बोई गई फ्सल पर भी 
उश्र होगा? 

जवाबः उश्र, जमीन की पैदावार की ज॒कात है। अगर 
जमीन बारानी हो (यानी ऐसी हो कि बारिश की वजह से 
फसल पैदा होती हो) कि बारिश के पानी से सैराब होती है, 
तो पैदावार उठने के वक्त उस पर दसवाँ हिस्सा अल्लाह 
तआला के रास्ते में देना वाजिब है। और अगर जमीन को 
ख़ुद सैराब किया (यानी पानी दिया) जाता है तो उसकी 
पैदावार का बीसवाँ हिस्सा सदका करना वाजिब है। 

2. हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के 
नजदीक इसका कोई निसांब नहीं बल्कि पैदावार कम हो या 
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हमला हा बात था लाता वा काला हा बता हा शाता का शत मा ग्राम थ॥ काका था करत ॥ 828 ॥ ता ॥ हाथ 
ज़्यादा उस पर उश्र (दसवाँ हिस्सा) वाजिब है। द 
$. जी हाँ! जो शख्स भी ज़मीन की फूसल उठाए उसके 
जिम्मे उश्र वाजिब है। कि 
4. उश्र के मुस्तहिक्‌ वही लोग हैं जो जृकात के 
मुस्तहिक्‌ हैं। ._ | जल 
5. उश्र पैदावार की ज़कात है, इसलिए दूसरे मालों की 
जुकात अदा करने के बावजूद पैदावार पर उश्र वाजिब होगा। 
6. साल में जितनी फसलें आएँ हर नई फूसल पर उश्र 
वाजिब है। . 
7. जी हा! मंवेशियों (पशुओं) के चारे के लिए बोई गई 
फसल पर भी हज़रत इमाम अबू हनीफा के नजदीक उश्र 
वाजिब है। 


जुमीन की हर पैदावार पर उश्र है, जकात नहीं 
सवालः उश्र का निसाब क्‍या है और किन-किन चीजों 
का उश्र दिया जाता है? खेती की पैदावार में 5 फीसद जकात 
दी जाती है तो क्‍या खेती की पैदावार में उश्र और जकात 
दोनों अदा करने होंगे? ्ि 
जवाबः हज़रत इमाम अबू हनीफा रह0 के नजदीक उश्री 
जमीन की हर पैदावार पर उश्र वाजिब है, चाहे कम हो या 
ज्यादा। अगर जमीन बारानी (बारिश वाली) हो तो उसकी 
पैदावार में दसवाँ हिस्सा वाजिब है और अगर कुएँ के पानी से 
सींची जाती है या नहरी पानी ख़रीद कर लगाया जाता हो तो 
उसमें बीसवाँ हिस्सा वाजिब है। हजरत इमाम साहिब के 
नजदीक फलों, सब्जियों, तरकारियों और मवेशियों के चारे में 
नननप+>-+--न्->-८-<--_-पफ-णज्2 >> 2 परि में 


हा 
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जम था आना था ऋाा हा आधा था आम वा कमा वा प्र मा बम था बा वा बा को बा मा आया ॥ बा 
भी जिसको काश्त किया जाता है, उश्र वाजिब है। खेती की 
पैदावार में ज़कात वाजिब नहीं होती, सिर्फ़ उश्र वाजिब है, 
जिसकी तसफील ऊपर जिक्र कर दी गई। 


उश्र कितनी आमदनी पर है? 


सवालः गुजारिश यह है कि आपने एक सवाल के जवाब 
में फ्रमाया है कि “जो शख्स भी ज़मीन की फूसल उठाए 
चाहे कम हो या ज्यादा, उसके ज़िम्मे उश्र वाजिब है” इस 
. सिलसिले में यह भी वज़ाहत फ्रमा दें कि अगर किसी शख्स 
के पास थोड़ी सी ज़मीन है और वह उस पर काश्त करता है, 
. फसल अच्छी नहीं होती, खाद पानी और कीड़ेमार दवाईयों के 
खर्चे भी मुश्किल से पूरे होते हैं, जो फूसल आती है वह 
उसकी जरूरतों से बहुत कम है, इस तरह वह साहिबे निसाब 
नहीं है और मुस्तहिक्के ज़कात है, तो कया ऐसी सूरत में 
अपनी फुसल का उश्र ख़ुद इस्तेमाल कर सकता है? 
. जवाबः उसकी जाती पैदावार का उश्र उसके जिम्मे 
वाजिब है, उसको ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकता | 


पैदावार के उश्र के बाद उसकी रकृम पर 


जकात का मसला क्‍ 
._ सवालः बाग बेचने के एक महीने बाद किसी ने अपनी 
सालाना जकात निकालनी है, आया उस बाग की रकृम पर 
जिसका उसने उशर दे दिया है, जकात आएगी.या नहीं? 
जवाबः उस रकुम पर भी जंकात आएगी। जब दूसरी 
रकम की जकात दे तो उसके साथ उसकी भी दे। 
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गल्‍्ले और फल की पैदावार पर 
उश्र की अदायेगी 


सवालः क्या गल्ले या फल के बदले उसकी कीमत 
जुकात की शक्ल में वुसूल की जा सकती है या जिन्स ही 
बुसूल करना जरूरी है? एक साहिब फ्रमा रहे थे कि अगर 
जिन्स की कीमत दे दी गई तो जकात अदा न हुई। हालाँकि 
उश्र के हुक्म नामे में कीमत ही वुसूल की जाती है। दूसरी 
बात यह है कि खेती की पैदावार में भी कुछ निसाब है, कुछ 
लोग कहते हैं कि इस निसाब की कैद नहीं, कुछ लोग कहते 
हैं कि कम से कम एक “वसक्‌” होना जरूरी है। एक 
वसक्‌” का क्या वजन होता है? हम लोगों को मालूम नहीं, 
बराहे करम हनफी फिका की रू से जवाब इनायत फरमाएँ 
ताकि शुकूक. दूर हों।... 
जवाबः उश्री पैदावार अगर बारानीं (बारिश के सबब) हो 
तो उस पर उश्र (यानी दसवाँ हिस्सा वाजिब है) अगर उस 
पैदाकर पर पानी वगैरह के मसारिफ (ख़र्चे) आते हों तो 
बीसवाँ हिस्सा वाजिब है। असल वाजिब तो पैदावार ही का 
हिस्सा है, लेकिन यह भी इख़्तियार है कि उतने गल्‍्ले की 
कीमत दे दी जाए। हुकूमत जो प्रति ऐकड़ के हिसाब से उश्र 
वुसूल करती है यह सही नहीं, होना यह चाहिए कि जितनी 
पैदावार हो उसका दसवाँ या बीसवां हिस्सा लिया जाए। पूरे 
इलाके के लिए उश्र का प्रति एकड़ मुक॒रर कर देना गलत है। 
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उश्र अदा कर देने के बाद फ्रोख्त करने 


तक ग॒ल्ले पर न उश्र है न जकात _ 


सवालः धान से वक्‍त पर उश्र निकाला है, गलला साल 
भर रखा रहा, यानी न अपनी किसी जरूरत में इस्तेमाल होता 
है और न मार्केट में उसकी खपत है। क्‍या साल गुजरने पर 
उसमें से उश्र दिया जाएगा या चालीसवाँ हिस्सा जकात का? 

जवाबः एक बार उश्र अदा कर देने के बाद जब तक 
उसको फ्रोख़्त नहीं किया जाता उस पर न दोबारा उश्र है न 
जकात। और जब उश्र अदा करने के बाद गल्ला फरोख्त कर 
दिया तो उससे हासिल शुदा रकुम पर जुकात उस वक्त 
वाजिब होगी जब उस पर साल गुजर जाएगा, या अगर यह 
शख्स पहले से सांहिबे निसाब है तो जब उसके निसाब पर 
साल पूरा होमा उस वक्त उस रकम की भी जकात अदा 
करेगा । 


मुजारअत की जमीन में उश्र 

सवालः मैं एक जमीनदार की जमीन काश्त करता हूँ। 
इस साल कुल जमीन में दस हजार की कपास हुई है, और मेरे 
हिस्से में पाँच हजार आया है, अब क्या मैं पूरे दस हज़ार का 
उश्र या जकात निकालूँ या अपने हिस्से पाँच हजार का उश्र 

या जकात निकालूँ। अमर करन मर 
. जवाबः आप अपने हिस्से की पेदावार का उश्र निकालिये, 
क्योंकि उसूल यह है कि जमीन की पैदावार जिसके घर . 
आएगी जमीन का उश्र,भी उसी के ज़िम्मे होगा। पस मुजारे 
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ना बना बनना न मा ध नका बकरा न न बकरा बम ॥॥ माता हल व्यब्कप् स्कक 
(हिस्सेदारी पर दूसरे की जमीन बो- वाले) के हक; 

पैदावार आए उसका उश्र उसके ज़िम्मे है और मालिक के 
हिस्से में जितनी जाए उसका उश्र उस पर लाज़िम है। 


ट्रैक्टर वगैरह चलाने से खेती का उश्र 


बीसवाँ हिस्सा है 


सवालः पहले जमाने में लोग काश्तकारी करते थे हल 
चलाकर और पानी लगाकर पैदावार हासिल करते थे, लेकिन 
मौजूदा दौर में ट्रैक्टरों के जरिये से हल चलाए जाते हैं और 
फिर जमीन में खाद डालनी पड़ती है, और दूसरी गोडी वगैरह 
कराई जाती है। ऐसी जमीन का उश्र अदा करना हो तो 
जमीन पर जो खर्चा होता है उसकों निकाल कर उश्र अदा 
किया जाए या कुल पैदावार का बगैर खर्चा. निकाले उश्र अदा 
करना होगा? और उश्र अदा करते वक्‍त बीज निकाल कर 
उश्र अदा करें या बीज निकाले बगैर अदा करें? 

जवाबः ऐसी जमीन की पैदावार में आधा उश्र यानी 
पैदावार का बीसवाँ हिस्सा वाजिब है, खर्चों को निकाला नहीं 
जाएगा बल्कि पूरी पैदावार का बीसवाँ हिस्सा अदा करना 
होगा, बीज को भी ख़र्चों में शुमार किया जाएगा। 


काबिले नफा फल होने पर बाग बेचना जायज 
है, उसका उश्र मालिक के जिम्मे होगा 


सवालः एक शख्स ने अपना फलों का बाग काबिले नफा 
' होने के बाद बेच दिया, आया वह उश्र दे या खरीदने वाले पर 





दि 465 . ज॒कात 
किम थम म शा भ मम ७७ ॥ शा भा ॥ का मे अब जहा ईल 
उश्र आएगा? 


जवाबः इस सूरत में खरीदने वाले पर उश्र नहीं बल्कि 
बाग के फ्रोख़्त करने वाले पर उश्र है। 


उश्र की रकृम आंम फायदे के कामों के लिए 
नहीं बल्कि गरीबों के लिए है 


सवालः हुकूमते पाकिस्तान ने जो ज़कात व उश्र कमेटियाँ 
बनाई हैं उनके पास उश्र की काफी रकुम जमा है, कया उश्र 
की रकृम आम फायदे के कामों पर खर्च की जा सकती है? 
जैसे स्कूल की इमारत या चारदीवारी या गलियाँ वगैरह। 

जवाबः जकात और उश्र की रकम सिर्फ फुकीरों और 
गरीबों को दी जा सकती है, आम फूायदे के कामों पर ख़ूर्च 
करना जायज नहीं। 


उश्र की अदायेगी से मुताल्लिक्‌ 
विभिन्‍न मसाईल 


सवालः क्या उश्र का ज़कात की तरह निसाब है? क्योंकि 
हुकूमत ने एक मिकृदार (हद और मात्रा) मुक्रर की हुई है, 
अगर फसल उस मिकदार से ज़्यादा हो तो उश्र देना लाजिमी 
है, वरना नहीं। क्‍ क्‍ 

जवाबः हजरत इमाम अबू हनीफा रह0 के नजदीक उशर 
का निसाब नहीं बल्कि हर थोड़े व ज़्यादा में उश्र वाजिब है। 
हुकूमत एक ख़ास मिकुदार पर उश्र वुसूल करती है इससे कम 
का उश्र मालिक को ख़ुद अदा करना चाहिए। 
ष्ण्त्ज््ज््य्जज्ल्ल्स्््-_-_्_ े_न _ रन अ+95०>9 9५५9 939५-33 > 9 9+म 3५ मममर भा» मकान 
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उजा हा फ्रा ॥ काम मा मा के काम मे नाम ॥ हा ए कम 2 मम जप माया थ बदा थ हा बा हा का का बा मय पा | जाय या बाका ॥ बा 
+*वालः हुकूमत को उश्र, जकात देना जायज है या नहीं। 
क्योंकि तसर्रुफ (यानी उसका सही इस्तेमाल और ख़र्च) बहुत 
मशकूक है। 
हे जवाबः भरोसा न हो तो न दिया जाए लेकिन क्‍या ऐसा 
मुम्किन भी है कि हुकूमत उश्र वुसूल करे और किसान अदा 
न करे? 
सवालः बारानी (बारिश वाली) जमीन को फुसल हक उशर 
दसवाँ हिस्सा है और नहरी व कुएँ वगैरह वाली पर बीसवाँ है। 
क्या बीसवाँ हिस्सा इसलिए मुकुर्रर है कि बाद वाली पर ख़र्चे 
बढ़ जाते हैं? अगर यह सही है तो आजकल कीड़े मार इस्परे 
और कैमिकल खाद का इजाफी खर्च काश्तकार को बरदाश्त 
करना पड़ता है, क्‍या इस्परे वगैरह का खूर्च फुसल की 
आमदनी से कम करके उश्र देना होगा या कुल पैदावार पर 
उश्र देना होगा? 
जवाबः शरीअत ने खुर्चों निस्फ्‌ उश्र (यानी दसवें हिस्से 
के बजाये बीसवाँ हिस्सा) कर दिया है, इसलिए खर्चों को 
निकाल करके उश्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि तमाम पैदावार 
का उश्र दिया जाएगा। 
सवालः फर्ज करें ढाई ऐकड़ जमीन से 00 मन गन्दुम 
पैदा होती है, उस गन्दुम की कटाई का खर्च तकरीबन 5 मन 
होगा, गन्दुम की कटाई दो मन प्रति ऐकड़ के हिसाब से करते 
हैं और थरेशर (गुहाई) का खर्च तक्रीबन 5 मन होगा, बचत 
आमदनी 80 मन होगी। क्या उश्र 00 मन पर देना होगा या 
80 मन पर। 


जवाबः उश्र सौ मन पर आएगा। 
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धाम शा काका था हवा बम था आज वा कम का बम ॥। काका का प्रात था जा भा शाका था काका मा मामा 
सवालः गन्दुम की फूसल की कटाई की मजदूरी गन्दुम में 
देना जायज है या नहीं? क्‍योंकि गन्दुम की फूसल की कटाई 
की मजदूरी सिर्फ गन्दुम की सूरत में लेते है। 
जवाबः साहिबैन (इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफु 
रह0) के नजदीक जायज है और इसी पर फुृतवा है। 


जकात के विभिन्‍न मसाईल 





जुकात देने वाला जिस मुल्क में हो 
उसी मुल्क की करन्सी का एतिबार होगा 


सवाल: चन्द दोस्त मिलकर अपने वतन के ज॒कात के 
मुस्तहिक लोगों के लिए ज़कात की रकुम भेजना चाहते हैं, 
लेकिन वहाँ की करन्सी (मुद्रा) और हमारी फरन्सी में फर्क है, 
जैसे यहाँ से 50,000 रुपये भेजेंगे तो उनको 40,000 रुपये 
मिलेंगे। अब यह पूछना है कि ज़कात 50,000 रुपये को अदा 
होगी या 40,000 रुप्रये की अदा होगी? क्योंकि वहाँ के और 
यहाँ के दाम में यही फर्क चलता है। 

इसी तरह हम अपने देश में ज़कात भेजें जहाँ की करन्सी 
की कीमत यहाँ की करन्सी की कीमत से कम हो, यानी अगर 
हम यहाँ से 50,000 रुपये भेजें त्तो वहाँ 60,000 रुपये मिलें 
तो इस सूरत में ज़ुकात 50,000 रुपये की अदा होगी या 
60,000 रुपये की? दोनों मसलों का जवाब बहुत ज़रूरी है 
क्योंकि दोनों देशों में हमारी बिरादरी के कुछ आदमी बसते हैं, 


ज्च----__> ेखि् चार ल्‍ल्‍ल्‍लजूललसमस्ल्सनल्स््सन््ललस्ललललसननन«» 
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लाता ॥| काम था मामा वा बा वा सा वा बा ॥ काका ॥ काका था कमा ॥ क्रम ॥ आम ॥ लाता 8 कराता था बता वा कमा शा लाता शा जमा ॥ खाक ॥ मामा थ कमा ॥ प्राम के आया मा जया व प्रया॥ 
इसको अगर अखबार “जंग” में प्रकाशित करा दें तो बहुतों 
का भला होगा, क्योंकि कई लोग इस तरह पैसे भेजते रहते हैं 
तो उनको भी मसले का पता चल जाएगा। 

जवाबः ज़कात देने वाले ने जिस मुल्क की करन्सी से 
ज॒कात अदा की है वहाँ की करन्सी का एतिबार होगा, उस 
मुल्क की करन्सी से जितने माल की ज़कात अदा की उतने 
माल की ज॒कात शुमार होगी, दूसरे मुल्क की करन्सी चाहे कम 
हो या ज्यादा। दूसरे अलफाज़ में यूँ समझ लीजिए कि जो 
रकम किसी मोहताज या मोहताजों (गरीबों) को दी गई है वह 
ज॒कात अदा करने वाले के माल का चालीसवाँ हिस्सा होना 
चाहिए। जिस करन्सी में जकात अदा की गई हो उस करन्सी 
के हिसाब से चालीसवें हिस्से का एतिबार होगा। 


जकात के लिए निकाली हुई रकम 


या सूद का इस्तेमाल 

सवालः एक शख्स ने ज़कात की रकम या सूद की रकम 
मुस्तहिक को देने के लिए निकाली लेकिन ऐन वक़्त पर उसे 
कुछ रकम की जरूरत पड़ गई, तो क्या वह जकात या सूद की 
रकम से बतौर कर्ज ले सकता है? 

जवाबः ज़कात की रकम तो उसकी मिल्कियत है जब 
तक किसी को अदा नहीं कर देता, इसलिए उसका इस्तेमाल 
करना सही है। सूद की रकम का इस्तेमाल सही नहीं। 


सूद की रकृम पर जकात 
सवालः एक शरूस का बैंक में एकाउंट है और साल के 


'....-०---ज«म--..3..3- पक ०+क ०००००» +०+०००»००५०००००००५५५७५»« ७-० कान नमक» कम“ 33 रमन -+५--+4+++++ ७33 नम नया फा3५थ५88»५५++५++++>+++3+3++-+4+3.-++»»++++ था >> ककान- 
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ग्राथा। भा माता था बना था बा था बाला था कांक थ बा मा माय व जा मे मननगननागनग-नतनए हा गाता ॥ धरध मा आए 
आखिर में अपने एकाउंट में जितना मुनाफा मिलता है ठीक 
उतने ही का चैक काट कर निकाल लेता है, और फिर गरीबों 
में यह समझकर बाँट देता है कि सवाब मिलेगा, या ज़कात 
बाँट देता है; तो क्या वाकई सवाब मिलेगा या नहीं, इस्लामी 
शरीअत में जायज है या नहीं? 

जवाबः सूद की रकम सदके की नीयत से किसी को नहीं 
देनी चाहिए बल्कि सवाब की नीयत के बगैर किसी मोहताज 
(गरीब नादार) को दे देनी चाहिए। सदका तो पाक चीज का 
दिया जाता है, सूद का नहीं। पस सूद की रकुम से जकात 
अदा नहीं की जा सकती। शी 


सदका-ए-फिल्र 
सदका-ए-फित्र के मसाईल 


सवालः सदका-ए-फित्र किस पर वाजिब है और उसके 
क्या मसाईल हैं? 

जवाबः सदका-ए-फित्र के मसाईल निम्न प्रकार हैं। 

. (]) सदका-ए-फित्र हर मुसलमान पर जबकि वह निसाब 
के बराबर माल का मालिक हो, वाजिब है। 

(2) जिस शख्स के पास अपने इस्तेमाल और जरूरतों से 
जायद इतनी चीजें हों कि अगर उनकी कीमत लगाई जाए तो 
साढ़े बावन तोले चाँदी की मिकृदार (मात्रा) हो जाए तो यह 
शख्स साहिबे निसाब कहलाएगा और उसके जिम्मे 
सदका-ए-फित्र वाजिब होगा। (चाँदी की कीमत बाजार से 
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जान भा का न कब व बा ॥ काम थ न व बा ब्र का व कम ग्॒गस्सज >> 
मालूम कर लीं जाएं) 

... (9) हर शख्स जो साहिबे निसाब हो उसको अपनी तरफ 
से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका-ए-फित्र 
अदा करना वाजिब है, और अगर नाबालिगों का अपना माल 
हो तो उसमें से अदा किया जाए। 

(4) जिन॑ लोगों ने सफ्र या बीमारी की वजह से या वैसे 
ही गुफलत और कोताही कीं वजह से रोजे नहीं रखे, 
सदका-ए-फित्र उन पर भी वाजिब है जबकि वे खाते पीते 
साहिबे निसाब हों। 

(5) जो बच्चा ईद की रात सुबह सादिक होने से पहले 
पैदा हो उसका सदका-ए-फित्र लाजिम है और अगर सुबह 
सादिक्‌ के बाद पैदा हुआं तो लाजिम नहीं। 

(6) जो शख्स ईद की रात सुबह सादिक्‌ से पहले मर 
गया उसका सदका-ए-फित्र नहीं और अगर सुबह सादिकु के 
बाद मरा तो उसका सद्रका-ए-फिनत्र वाजिब है। 

_ (7). ईद के दिन ईद की नमाज को जाने से पहले 
सदका-ए-फित्र अदा कर देना बेहतर है, लेकिन अगर पहले 
नहीं किया तो बाद में भी अदा करना जायज है, और जब 
तक अदा नहीं करेगा उसके ज़िम्मे वाजिबुल-अदा (देय) रहेगा। 

(8) सदका-ए-फित्र हर शख़्स की तरफ्‌ से पौने दो सेर 
गेहूँ या उसकी कीमत है, और इतनी कीमत की और चीज़ भी 
देसकता है। 

(9) एक आदमी का सदका-ए-फित्र एक से ज़्यादा 
फकीरों मोहताजों को देना भी जायज है, और कई आदमियों 
का सदका एक फूकीर मोहताज को भी देना दुरुस्त है। 
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(0) जो लोग साहिबे (0) जो ल्लोग साहिबे निसाब नहीं उनवा तदका कज है उनको तदना | दिज 
देना दुरुस्त है। ... न 4७ 

(]) अपने हकीकी (सगे) भाई बहन, चचा फूफी को 
सदका-एं- फित्र देना जायज है, मियाँ बीवी एक दूसरे को 
सदका-ए-फिन्र 'नहीं दे सकते, इसी तरह माँ बाप औलाद को 
और औलाद॑ं माँ बाप, दादा दादी को सदका-ए-फिन्र नहीं दे 

(2) सदका-ए-फित्र का किसी मोहताज फुकीर को 
मालिक बनाना जरूरी है, इसलिए सदका-ए-फित्र की रकम 
मस्जिद में लगाना या किसी और अच्छाई के काम में लगाना 
दुरुस्त नहीं। द 


सदका-ए-फिनत्र गैर-मुस्लिम को. देना जायज 
है, मसले की तस्हीह व तहकीकू 


सवाल: जनाब मौलाना साहिब! “आपके मसाईल और 
उनका हल” 2 अगस्त जुमा के अंक में आपसे एक मसले में 
गुलती हुई है, क्योंकि आपके वास्ते से अवाम को दीनी 
मसाईल से जानकारी हासिल हो रही है, मैं उन मसाईल की 
तस्हीह (शुद्धि और संशोधन) के लिए आपको तकलीफ दे रहा 
हूँ। ताकि अवाम को सही ख़बर हासिल हो और आप से 
गुजारिश है कि मसाईल को तहकीक्‌ और गहरी छान-बीन के 
बाद तहरीर फुरमाया करें; जिम्मेदारी और फर्ज पूरा करें। जिस 
मसले में खृता हुई है वह इस प्रकार हैः 

“सदका-ए-फिन्र गैर-मुस्लिम को देना सही है” . 
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विलेन नम मा 0 जया का बा था ला ता शा 0 शाम ता लाया ॥ शा का करा ॥ करा ॥ बा जाता ॥। शा ॥ बाला था हाका था बा! ॥ बम मा बा आ लाया को ब्राका का काका था का 
में सबसे पहले इस मसले के लिए बहिश्ती जेवर का 


हवाला दर्ज किए देता हूँ- “जकात किनको देना जायज है” के 
बयान में हिस्सा सोम बहिश्ती ज़ेवर मसला नम्बर 8 यूँ हैः 
“मसला- जकात का पैसा किसी काफिर को देना दुरुस्त 
नहीं है, मुसलमान ही को दे देवे, जकात और उश्र, 
 सदका-ए-फित्र और नज़ व कफ़्फारे के सिवा और खैर-ख़रात 
काफिर को भी देना दुरुस्त है” । 
उन किताबों ने जो मेरे पास मौजूद हैं इसी कौल को 
मुख्तार कहा है। दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअत, कानूने शरीअत 
उम्दतुल-फिका शामी। 
जवाबः जनाब की तस्‍्हीह (शुद्धि और गलती सुधारने) 
का बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह तआला बहुत ही जज़ा-ए-खैर 
अता फ्रमाए। मैं आप से भी और दूसरे उलेमा से भी 
दरख़्वास्त करता हूँ कि इस नाकारा की तहरीर में कोई गलती 
नज़र आए तो उस पर जरूर आगाह फ्रमाया. जाए। अब इस 
मसले में अपनी तहकीक्‌ अर्ज करता हूँ। जिन हज़रात को इस 
तहकीक्‌ से इत्तिफाक्‌ न हो वे अपनी तहकीौक पर अमल 
फुरमा सकते हैं। फुतावा आलमगीरी (-88) में हैः 
“जिम्मी काफिरों को ज॒कात देना सब के नजदीक 
जायज नहीं, नफ़्ली सदका देना सबके नजदीक जायज है, 
मगर सदका-ए-फिन्र, नज्ज और कफ्फारे में इख्तिलाफ 
(मतभेद) है, इमाम अबू हनीफा रह0 और इमाम मुहम्मद 
रह0 फ्रमाते हैं कि जायज़ है मगर मुसलमान गरीबों को 
देना हे ज्यादा महबूब (पसन्द) है। शरह तहावी में इसी 
तरह है।” 
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दुर्रे मुख्तार शामी (2-35।) में हैः 
“जुकात और उश्र व खिराज के अलावा दूसरे 
 सदकात चाहे वाजिब हों जैसे नज़ (मन्नत), कफ़्फारा, 
फिन्रा, ज़िम्मी को देना जायज है। इसमें इमाम अबू यूसुफ 
_रह0 का इख्तिलाफु (राय अलग) है, और उन्हीं के कौल 
.. पर फतवा दिया जाता है। हावी क़ुदसी” । 
 अल्लामा शामी इस पर लिखते हैं: द 
“हिदाया वगैरह में खुलासा किया है कि यह इमाम 
अबू यूसुफ की एक रिवायत है जिससे जाहिर होता है कि 
इमाम अबू यूसुफ का मशहूर कौल इमाम अबू हनीफा व 
इमाम मुहम्मद के मुताबिक है” । द 
“डर रमली के हाशिये में हावी से जो नकुल किया 
है, वह यह है कि हम इमाम अबू यूसुफ के कौल को लेते _ 
हैं (लेकिन हिदाया वगैरह के कलाम से यह निकलता है 
कि इमाम अबू हनीफा व मुहम्मद रह0 का कौल राजेह 
(वरीयता प्राप्त) है और आम मुतून (मसाइल की 
बुनियादी किताबें) इसी पर हैं।?) द 
फतावा काजी खाँ (आलमगीरी के हाशिये पर) (-28) 


हैः क्‍ 
“'और जायज है कि सदका-ए-फिन्र जिम्मी काफिरों 
में के गरीबों को दिया जाए, मगर मक्रुह है।” द 
इन इबारतों से निम्नलिखित नतीजे हासिल हुए। 
. इमामे आजम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद रह0 के 
नजदीक सदका-ए-फिलत्र वगैरह ज़िम्मी काफिर को देना जायज 
है, मगर बेहतर यह है कि मुसलमान को दिया जाए। जिम्मी 
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को देना बेहतर नहीं । 

2. इमाम अबू यूसुफ रह0 का मशहूर कौल भी यही है, 
मगर उनसे एक रिवायत यह है कि सदकाते वाजिबा काफिर 
को देना सही नहीं। 

3. हावी कुदसी ने इमाम अबू यूसुफ रह0 की इस 
रिवायत को लिया है मगर हिदाया और फिका हनफी के 
तमाम मुतून (बुनियादी किताबों) ने इमाम अबू हनीफा व 
इमाम मुहम्मद रह0 ही के कौल को लिया है। 

4. जिन हजरात ने जायज न होने का फतवा दिया 
उन्होंने ग़ालिबन हावी क्ुदसी के कौल पर भरोसा किया है, 
बहिश्ती ज़ेवर के मतन (असल इबारत) में भी इसी को लिया 
गया है। और बन्दे ने भी जंग के किसी पिछले अंक में इसी 
को इख़्तियार किया था, लेकिन इमाम अबू हनीफा व इमाम 
सुहम्मद का फुतवा जायज होने का है, और हावी क्रुंदसी के 
अलावा तमाम अकाबिर (बड़े उलेमा) ने इसी को इख्तियार 
किया है, बहिश्ती जेवर के हाशिये में भी इसी को नकल- किया 

है, इसलिए इस नाकारा ने अपने पहले मसले से रुजू करना 
जरूरी समझा था।. द | 
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मन्नत व सदका 
सदके की परिभाषा और किर्में 


सवालः सदके की तारीफ (परिभाषा) क्या है और उसकी 
- कितनी किसमें हैं? 

जवाबः जो माल अल्लाह तआला की रजा के लिए 
अल्लाह की राह में गरीबों मिस्कीनों को दिया जाता है या खैर 
के किसी काम में खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। 
सदके की तीन किस्में हैं: 

. फर्ज, जैसे जकात | 

2. वाजिब, जैसे नज्ज, सदका-ए-फित्र और कुरबानी 
वगैरह। 

9. नफ्ली सदकात जैसे आम खैरात। 


खैरात, सदके और नज़ में फृरक्‌ क्‍ 


सवालः खैरात, सदका और नज् व नियाज में क्या फर्क 
है? 
जवाबः संदका व खैरात तो एक ही चीज है, यानी जो 


माल अल्लाह तआला की खुशेनूदी के लिए किसी खैर के काम 
में' खर्च किया जाए वह सदका व खैरात कहलाता है, और 
किसी काम कें होने पर कुछ सदका करने की या किसी 
इबादत के बजा लाने: की मन्नत मानी 'जाए तो उसको. नज़ 
कहते हैं। “नज़” का हुक्म ज़कात का हुक्म है, उसको सिर्फ 
...............्कअअञ््जज्र/टॉ::::::::::..33हक्‍हक्‍हैह38#6.हह807#॥70॥7077॥0ह0ह8॥7॥ह0ह0ह॥7े 
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गरीब गुरबा खा सकते हैं, ग़नी (मालदार) नहीं खा सकते, 
नियाज॒ के मायने भी नज़ ही के हैं। 


सदके और मन्नत में फृर्क 
सवालः सदके और मन्नत में क्या फर्क है? 
जवाबः नज़ और मन्नत अपने ज़िम्मे किसी चीज के 
लाजिम करने का नाम है, जैसे कोई शख़्स मन्नत मान ले कि 
मेरा.फ़ूलाँ काम हो जाए तो मैं इतना सदका करूँगा, काम होने 
पर मन्नत मानी हुई चीज़ वाजिब हो जाती है। और कोई 
आदमी बगैर लाजिम किंए अल्लाह तआला के रास्ते में 
खैर-खैरात करे तो उसको सदका कहते हैं। गोया मन्नत भी 
सदका ही है मगर वह वाजिब सदका है, जबकि आम सदकात 
वाजिब नहीं होते। 


नज़ व मन्नत की तारीफृ 

. सवालः नग्थ और मन्नत की तारीफ (मायने और 
परिभाषा) क्‍या है? और उनमें अगर कोई फर्क हो तो वाजेह 

फरमाएँ। कै द 
-जवाबः नज़र के मायने हैं किसी शर्त पर कोई इबादत 
अपने जिम्मे ले लेना, जैसे फ़ुलाँ काम हो जाए तो मैं इतने 
नफिल पढ़ूँगा, इतने रोजे रखूँगा, बैतुल्लाह का हज करूँगा, या 
इतनी रकम फ़कीरों को दूँगा वगैरह। इसी को मन्नत भी कहा 
जाता है। मन्नत और नज़ का गोश्त न ख़ुद इस्तेमाल कर 
“सकता है न किसी गनी (मालदार) को दे सकता है, बल्कि 

उसका गोश्त फुकीरों ग़रीबों पर तक्सीम करना ज़रूरी है। 
च्य््य्न्ल्ल्ल््भ्च््ल्ल्ल्लस्ल्स्समम्स्स्स्स्स्स्स््स्न्ल्ल्ल्स्स्__ 
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. मन्नत की शर्तें 

सवालः हमारे मजहब में मन्नत मानना कैसा है और 
उसके अलफूाज क्‍या होने चाहिएँ? और किन-किन सूरतों में 
मन्नत माननी चाहिए? 

जवाबः शरअन्‌ मन्नत मानना जायज है, मगर मन्नत 
मानने की चन्द शर्तें हैं- अव्वल यह कि मन्नत अल्लाह 
तआला के नाम की मानी जाए, अल्लाह के अलावा किसी 
और के नाम की मन्नत जायज नहीं, बल्कि गुनाह है। दूसरे 
यह कि मन्नत सिर्फ इबादत के काम की सही है, जो काम 
इबादत नहीं उसकी मन्‍नत भी सही नहीं । तीसरे यह कि 
इबादत भी ऐसी हो कि उस तरह की इबादत कभी फरर्ज या 
वाजिब होती; है, जैसे नमाज़, रोज़ा, हज क़ुरबानी वगैरह, ऐसी 
इबादत कि उसकी जिन्‍्स कभी फूर्ज़ या वाजिब नहीं उसकी 
मन्नत भी सही नहीं, चुनाँचें कुरआन-ख़्वानी की मन्नत मानी 
हो तो वह लाज़िम नहीं होती । | क्‍ 


_ सिर्फ ख़्याल आने से 
मन्नत लाजिम नहीं होती 


सवालः मोहतरम! मेरी एक दोस्त है गैर-शादीशुदा, 
उसकी फूफी की शादी को काफी अर्सा गुजर गया, वह अभी 
तक औलाद की नेमत से मेहरूम है। एक दिन मेरी दोस्त के 
जेहन में यह ख़्याल आता है कि फूफी यह कहें कि मेरे यहाँ 
(फूफी के यहाँ) औलाद हो गई तो मैं बच्चों का सामान किसी 
को भी दे दूँगी। उसके बाद उसके जेहन में यह ख्याल आता 


[77-----००---ऋओआओ# ऋऊऋू»ूऋडः:: ०-०० 
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धाम हा काम था शाला ॥ शा मा ब्रा था शा था ब्रा ॥ भरात। आ धाम ॥ ॥28 थ बा 8 आय था बा 
है कि यह मन्नत तुमने अपने लिए मानी है, लेकिन यह ख़्याल 
आते ही मेरी दोस्त ने ख़ुदा से तौबा कर ली है और उसका 
जेहन इस सारी चीज को कुबूल नहीं करता। 
मेरी दोस्त आजकल बहुत परेशान है, मेहरबानी फ्रमाकर 
मौलाना साहिब! आप यह फुरमाएँ कि इस तरह सिर्फ जेहन में 
ख्याल आने से मन्नत हो जाती है कि नहीं? जबकि लोग 
कहते हैं कि सिर्फ ख्याल आने से मन्नत नहीं होती। 
जवाबः सिर्फ किसी बात का ख़्याल आने से मन्नत नहीं 
होती, बल्कि जबान से अदा करने के साथ होती है। 


. हलाल माल सदकूा करने से बला दूर होती 


है, हराम माल से नहीं 


सवालः उलेमा से सुना है कि सदका बला को दूर करता 
है। सदका हर मर्ज़ का इलाज है। कया यह दुरुस्त है? किसी 
शख्स को साये का दौरा पड़ता है या जादू की तकलीफ है तो 
क्या सदका करने से उसकी तकलीफ या दौरे में फर्क पड़ेगा? 
किसी तकलीफ के लिये सदका किस तरह करना चाहिए? क्‍या 
सदके की मन्नत माननी भी जायज है, जैसे ऐ ख़ुदा! अगर 
फ़ु्लाँ तकलीफ इतने समय में दूर हो जाए तो मैं इतना सदका 
करूँगा, क्या यह जायज है? 

एक शख्स कहता है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि 
अल्लाह रिश्वत लेकर तकलीफ दूर करता है। अगर सदका हर 
मर्ज का इलाज है, सदका करने से तकलीफ परेशानी दूर होती 
है तो फिर गंजापन एक बीमारी है, क्या सदका करने से सर 
पर बाल उग आएँगे? सदका सिर्फ गरीबों का हक है या 








779 . ज॒कात के तफ्सीली मसाईल 


आम था बात था बात वा शा था बा था काया था नियम जे जा ॥ जमा ना जाना हा ला वा शाला हा समा था का था काका 
मस्जिद में भी दिया जा सकता है? मेहरबानी फ्रमाकर सदके 
के बारे में उपर्युक्त सवालात का मुफुस्सल जवाब तहरीर फ्रमा 
दें। सदके से कौनसी तकलीफ बीमारी दूर हो सकती है, और 
किस तरह करना चाहिए? 

जवाबः सदका बला को दूर करने का जरिया है, लेकिन 
“हर मर्ज का इलाज है” यह मैंने नहीं सुना है। जो मुसीबतें 
और तकलीफें अल्लाह तआला की नाराजगी की वजह से पेश 
आती हैं, वे सदके से टल जाती हैं, क्योंकि सदका अल्लाह 
तआला के गुस्से को ठन्डा करता है। मन्नत मानना जायज है 
मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इसको पसन्द 
नहीं फ्रमाया, इसलिए बजाये मन्नत मानने के नकृद सदका 
करना चाहिए। गरीबों और मोहताजों की खिदमत भी सदका 
है, और मस्जिद की ख़िदमत भी सदका है, मगर सदका पाक 
माल से होना चाहिए, नापाक और हराम माल में से किया 
. हुआ सदका अल्लाह तआला की बारगाह में कबूल नहीं होता। 


गैरुल्लाह की नियाज़ का मसला 

सवालः क्या इमाम जाफ्रे सादिक्‌ की नियाजु और 
ग्यारहवीं का खाना हराम है? क्या अल्लाह तआला के अलावा 
किसी गैर की नियाज नहीं होती? 

जवाबः गैरुल्लाह के नाम जो नियाज़ दी जाती है अगर 
उससे मक॒सूद उस बुजुर्ग की रूह को ईसाले सवाब है यानी 
अल्लाह तआला की रजा के लिए जो सदका किया जाए 
उसका सवाब उस बुजुर्ग को बख़्श देना मक्‌सूद हो, तो यह 
सूरत तो जायज है। और अगर महज़ उस बुजुर्ग की रज़ा 
हासिल करने के लिए उसके नाम की नज़ व नियाज़ दी जाए 
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तह के खुश लेकर हमारे काम बनाए तो यह नाजायज और 
शिर्क है। 


बकरी किसी जिन्दा या मरे हुए के नाम करना _ 

सवाल: कया यह सही है कि एक बकरी किसी जिन्दा या 
मरे हुए के नाम कर दें और फिर उसको जिबह करें तो उसका 
खाना जायज है? या ऐसे कहे कि मेरा यह फ़ूलाँ काम हो गया 
तो मैं यह बकरी उस वलीयुल्लाह (यानी किसी बुजुर्ग) के नाम 
पर जिबह करूँगा। 

जवाब: बकरी किसी बुजुर्ग के नाम कर देने से अगर यह 
मुराद है कि इस सदके का सवाब उस बुजुर्ग को पहुँचे तो 
ठीक है, और उस बकरी का गोश्त हलाल है, जबकि वह 
अल्लाह तआला के नाम पर ज़िबह की गई हो, और अगर उस 
बुजुर्ग के नाम पर चढ़ावा मकुसूद है तो यह शिर्क है और वह 
बकरी हराम है, हाँ मगर यह कि नज़ मानने वाला अपने फेल 
से तौबा करके अपनी नज़ से बाज आ जाए। क्‍ 


ख़ातूने जन्नत की कहानी मन-गढ़त है 


. और उसकी मन्नत नाजायज 
सवालः अगर कोई ख़ातून (औरत) यह मन्नत माने कि 
अगर मेरा फ़ु्लों काम पूरा हो जाए तो ख़ातूने जन्नत (यानी 
हजरत फातिमा) की कहानी सुनूँगी। मैंने भी तीन सौ दफा 
ख़ातूने जन्नत की कहानी सुनने की मन्नत मान रखी है, 
लेकिन तीन सौ दफा सुनना दुश्वार हो रहा है, आप कोई हल 





बतलाएँ। 
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जवाबः ख़ातूने जन्नत की कहानी मन-गढ़त है, न उसकी 
मन्नत दुरुस्त है न उसका पूरा करना जायज है। आप इस 
७० से तौबा करें उसके पूरा न करने की वजह से परेशान 
नहों। ः 
न तो मजार पर सलामी की मन्नत मानना 


जायज है और न उसका पूरा करना 


सवालः मेरी वालिदा (माँ) ने नीयत की थी कि मेरी शादी 
. हो जाएगी तो वह मुझे और मेरी दुल्हन को लेकर लाल 
शहबाज कुलन्दर के मज़ार पर सलामी के लिए जाएँगी। अब 
शादी हो गई है लेकिन मैं औरतों के मजारों पर जाने का 
मुख़ालिफ हूँ। शरीअत की रू से मुझे क्या करना चाहिए? 
जवाबः ऐसी मन्नत मानना सही नहीं और उसका पूरा 
करना भी दुरुस्त नहीं, इसलिए आप सलामी देने के लिए 
अपनी बीवी को मज़ार पर लेकर हरगिज़ न जाएँ। द 


सेहत के लिए अल्लाह से _ 


मन्नत मानना जायज है 
सवाल: अगर बीमारी से शिफा के लिए मन्नत अल्लाह से 
मानी जाए तो क्या यह दुरुस्त व जायज है? क्या यह अल्लाह 
से शर्त करना नहीं होगा? क्‍ 
जवाबः सेहत के लिए मन्नत मानना जायज है, मगर 
उससे बेहतर यह है कि बगैर मन्नत के सदका व खैरात की 
जाए और अल्लाह तआला से सेहत की दुआ की जाए। 
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पराई लकड़ियों से पकी हुई चीज जायज नहीं 

सवालः हमने अल्लाह के नाम पर कुछ पकाकर तकृसीम 
करने का इरादा किया और वह अल्लाह के हुक्म से पूरा हो 
गया। पकाने के दौरान लकड़ी की कमी हो गई और किसी 
परेशानी या किसी वजह से लकड़ी न मिल सकी, तो हमने 
किसी मैदान से थोड़ी सी लकड़ी उठा ली। काम पूरा हो गया, 
लकड़ी के मालिक को ढूँढना परेशान-कुन था, इसलिए लकड़ी 
के वजन के मुताबिकु जो रकम बनती थी वह खैरात कर दी। 
क्या वह चीज़ जो तक्सीम की गई हराम हो गई? 

जवाबः अल्लाह के नाम पर जो चीज देनी हो उतनी 
रकम चुपके से किसी मुस्तहिक को दे देनी चाहिए। पका कर 
खिलाना कोई जरूरी नहीं, और पराई लकड़ी उठाकर अल्लाह 
के नाम की चीज पकाना जायज नहीं, जिसकी लकड़ियाँ थीं 
उसको तलाश करके उन लकड़ियों की कीमत अदा की जाए 
या उससे माफी मॉगी जाए। 


हराम माल से सदका नाजायज 


और वबाल का सबब है 
सवालः बहुत से लोगों को देखा है कि वे रिश्वत, सूद, 
नाजायज तिजारत, हराम कारोबार वगैरह से रुपया जमा करते 
हैं और फिर उससे सदका व खैरात करते हैं और हज भी 
करते हैं। पूछना यह है कि हराम रुपये तो कमाना गुनाह है, 
फिर उस रुपये से सदका वगैरह जायज है या नहीं? द 
जवाबः माले हराम से सदका कबूल नहीं होता, बल्कि 
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उल्टा वबाल का सबब है। हदीस शरीफ में है कि “अल्लाह 
तआला पाक हैं और पाक चीज ही को कबूल करते हैं'”। 
हराम और नाजायज माल का सदका करने की मिसाल ऐसी है 
कि कोई शख्स गन्दगी का टोकरा किसी बादशाह को हदिये के 
तौर पर पेश करे, जाहिर है कि उससे बादशाह ख़ुश नहीं होगा 
बल्कि उल्टा नाराज होगा। 


एक हाथ से सदकूा दिया जाए तो दूसरे हाथ _ 


को पता न चले, का मतलब 
सवाल: सदके के बारे में उलेमा-ए-किराम से सुना है कि 
इस तरह दिया जाए कि दूसरे हाथ को इल्म न हो, दूसरे हाथ 
से मुराद दूसरा आदमी है। क्या अगर एक आदमी सदका देना _ 
चाहता है और वह ख़ुद बाहर के मुल्क में कारोबार कर रहा 
है, जिस आदमी को सदकूा देना चाहता है उसका कोई पता _ 
नहीं है, (बेवा औरत है) वह किस तरह उसको देगा। अगर 
सदके की रकम अपनी बीवी के जरिये देना चाहे तो इस सदके 
में कोई हर्ज तो नहीं? जबकि बीवी शौहर के हुक्रूक बराबर हैं, 
इस तरह सदका हो जाएगा या नहीं? इसका कोई विकल्प 
बताएँ। की 
जवाबः जो सूरत आपने लिखी है उसके मुताबिक बीवी 
के जरिये सदका देने में कोई हर्ज नहीं। “एक हाथ से दिया 
जाए तो दूसरे हाथ को पता न चले” से मकुसूद यह है कि 
दिखावे, रियाकारी और नाम के लिये नहीं होना चाहिए और 
घर के भरोसेमन्द अफ्राद के जरिये सदका देना रियाकारी 
नहीं। 
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सदके में बहुत-सी शर्तें 


और पाबन्दियाँ लगाना दुरुस्त नहीं 
सवालः क्‍या सदके में काला मुर्गा या किसी रंग व नस्ल 
का मुर्गा देना जायज है, इसकी शरई हैसियत क्‍या है? 
जवाबः जो चीज रजा-ए-इलाही के लिए अल्लाह के रास्ते 
में दी जाए वह सदका कहलाती है। नफ़्ली सदका कम या 
ज़्यादा अपनी तौफीकु के मुताबिक आदमी कर सकता है। 
सदके से बलाएँ दूर हो जाती हैं, सदके में बकरे या मुर्गे का 
जिबह करना कोई शर्त नहीं, और न किसी रंग व नस्ल की 
कुद (पाबन्दी) है। बाज लोग जो इस किस्म की शर्तें और 
पाबन्दियाँ लगाते हैं वे अक्सर बद-दीन होते हैं। 


मन्नत को पूरा करना जरूरी है और उसके 
मुस्तहिक्‌ गरीब लोग और मदरसे के 


तालिब-इल्म हैं 

सवालः मेरी वालिदा साहिबा ने मेरी नौकरी के सिलसिले 
में मन्नत मानी थी कि अगर मेरे बेटे को मतलूबा जगह 
नौकरी मिल गई तो मैं अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी करूँगी। 
अल्लाह का शुक्र है नौकरी मिल गई। ख़ुदा का शुक्र है, 
लेकिन काफी समय गुजर गया अभी तक मन्नत पूरी नहीं की, 
उसमें सुस्ती और देर जरूर हुई है लेकिन उसमें हमारी नीयत 
में कोई फ़ुतूर नहीं, सिर्फ यह मतलूब है कि उसके अदा करने 
5*--------5--5"->"->>>ऋेऋाभााऋिओंं 5: छ--ऋेोाआाए 
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मामा ह शान था बा था शा का बात ॥ मामा वा बात! वा काला हा बात था आया हा ब्रा ॥ क्रम ॥ बाला 
का तरीका क्‍या हो जो सही और ऐन इस्लामी हो, इसमें 
मतभेद यह है कि जिस जानवर की क्कुरबानी की जाए उसका 
गोश्त रिश्तेदारों, घर के अफ्राद के लिए नाजायज है या 
जायजु? या पूरा का पूरा गरीब व मिस्कीन और किसी 
दारुल-उलूम मदरसे को दे देना चाहिए? .. 
जवाबः आपकी वालिदा के ज़िम्मे क़ूरबानी के दिनों में 
क़ूरबानी वाजिब है और उस गोश्त का गरीबों और फकीरों पर 
तक॒सीम करना लाज़िम है, मन्नत की चीज ग़नी और मालदार 
लोग नहीं खा सकते, जिस तरह कि जुकात और 
सदका-ए-फिन्र मालदारों के लिए हलाल नहीं। 


काम होने के लिए जिस चीज की मन्नत 


मानी थी वह याद नहीं रही तो क्या करे 


सवालः मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद पूरी हो 
गई तो मैं रोज़े रखूँगा और सदका दूँगा, वगैरह । इस सिलसिले 
में पूछना यह है कि मुझे सही तरह याद नहीं है कि मैंने 
कितने रोजों की मन्नत मानी थी, और सदके में क्या देना है। 
क्या मैं दोबारा किसी चीज़ की नीयत कर सकता हूँ (यानी 
सदका वगैरह या नफिल नमाज या रोजे वगैरह की तादाद या 
पैसों की मिक॒दार दोबारा मुतैयन कर सकता हूँ कि नहीं)। यह 
बाजेह रहे कि अभी मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि 
जो भी मन्नत मानूँ उसे पूरा करूँ, इसलिए लिखकर अपने 
पास रख लूँ ताकि याद रह सके, या फिर मुझे पहले वाली 
मन्नत पूरी करनी होगी? 


स्स्स्ल्वचच्च्च्च्ल्श्शॉणॉििन सर ससनरलललललललर 


जकात के तफ्सीली मसाईल 486 


धन था शा मा हाथ था शा का शा मा का ह आा ॥ आया ॥ मात ॥ आया मा काया का काया आ बना शाम वा मा शा काया आ बा 
जवाब: जिस काम के लिए आपने मन्नत मानी थी अगर 
वह पूरा नहीं हुआ तो मन्नत लाजिम नहीं होती, अगर आपने 
यूँ कहा था कि इतने रोजे रखूँगा या इतना सदका दूँगा तब तो 
काम पूरा हो जाने की सूरत में आपको उतने ही रोज़े रखने 
होंगे और सदका देना होगा, और अगर याद नहीं तो सोचने 
और ध्यान करने के बाद जो मिकृदार (मात्रा और तादाद) 
जैहन में आए उसको पूरा करना होगा, और अगर यूँ कहा था 
कि कुछ रोजे रखूँगा या कुछ सदका दूँगा तो अब उसका 
निर्धारण कर सकते हैं। 


अगर सदके की अमानत गुम हो गई तो 


उसका अदा करना लाजिम नहीं 

. सवालः कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बहन (गैर-शादीशुदा) ने 
मुझे चार सौ रुपये बकरा सदका करने के लिए दिए और साथ 
ही यह नसीहत की कि ये रुपये तुम्हारे रुपयों में शामिल न 
हों। मैंने वे रुपये अलग रखने की गर्ज से मोड़कर जेब में रख 
लिए कि सुबह बकरा सदका करवा दूँगा। लेकिन इत्तिफाकु से 
. ये रुपये उसी रात को मेरी जेब से कहीं निकल गए। मेरे 
अन्दाजे से ये रुपये मोटर साईकल पर जाते हुए जेब में अलग 
होने की वजह से कहीं उड़ गए हैं, इस तरह मेरी बहन ने जो 
रकम सदके के लिए निकाली थी वह उस मकसद के लिए 
इस्तेमाल न हुई। आपसे यह पूछना है कि ऐसी सूरत में सदका 
हो गया या नहीं? जबकि नीयत मेरी बिल्कुल साफ थी और 
हदीस में भी है कि अल्लाह तआला तुम्हारी नीयतों को देखता 
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क्‍ है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी जेब ख़र्च से बैच वयाकर उतना चाहूँ तो अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर उतनी 
ही रकृम दोबारा जमा करके सदका कर सकता हूँ। बराहे 
मेहरबानी मेरी इस सिलसिले में रहनुमाई फ्रमाएँ क्योंकि जिस 
दिन से रुपये खोए हैं मैं शदीद जेहनी उलझन का शिकार हूँ। 
यही 'जवाबः आपके जिम्मे उन पैसों का अदा करना लाजिम 
/ अगर आपकी बहन ने नफ़्ली सदके के लिए दिए थे तो 
उनके जिम्मे कुछ लाजिम नहीं, और अगर नज् (मन्नत) मानी 
थी तो उनके ज़िम्मे उस नज् का पूरा करना लाज़िम है। 


शीरीनी की मन्नत मानी हो तो उतनी रकुम 
भी खर्च कर सकते हैं क्‍ 


सवालः मैंने एक मुश्किल वक़्त ख़ुदा के हुजूर कामयाबी 
के लिए ॥] रुपये की शीरीनी मानी थी, अब मैं वह रकम 
किसी मस्जिद की तामीर में खर्च करना चाहता हूँ। आया 
दुरुस्त है या मुझे मिठाई वगैरह लेकर तकुसीम करनी पड़ेगी? 

जवाबः किसी मोहताज गरीब को उतनी रकम दे दी 
जाए। 


मस्यित के सवाब के लिए किया हुआ सदका 


मस्जिद में इस्तेमाल करना _ 
सवाल: हमारे इलाके में अगर किसी की मौत हो जाए तो 
उसके पीछे जो सदकुा दिया जाता है वह मस्जिद में इस्तेमाल 
करते हैं। क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? हम उस सदके 
को मस्जिद की जरूरतों में ख़र्च कर सकते हैं या नहीं? 
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जवाबः अगर मण्यित ने मस्जिद में खर्च करने की 
वसीयत की हो या उसके वारिस (बशर्ते कि वे आकिल बालिग 
हों) खुद मस्यित की तरफ्‌ से मस्जिद में खर्च करते हैं तो सही 
है, और यह संदका-ए-जारिया में शुमार होगा। 


मन्नत पूरी करना काम होने के बाद जुरूरी 
है, न कि पहले 


सवाल: अगर कोई शख्स मन्नत माने कि मेरा फ़ुलाँ क्राम 
हो तो मैं रोज़ा रखूँगा या नफिल वगैरह पढूँगा, तो वह शख्स 
यह काम मन्नत पूरी होने से पहले करे या बाद में करे? 
जवाबः अल्लाह तआला के नाम की मन्नत मानना 
जायज है और काम होने के बाद मन्नत का पूरा करना 
_ लाज़िम होता है, पहले नहीं। और काम के पूरा होने से पहले 
उस मन्नत का अदा करना भी सही नहीं, पस अगंर मन्नत 
का रोजा पहले रख लिया और काम बाद में पूरा हुआ तो 
काम होने के बाद रोजा दोबारा रखना लाजिम होगा। 


मन्नत का एक ही रोजा रखना होगा या दो 


सवाल: किसी आदमी ने मन्नत मानी थी कि मेरा फूलाँ 
काम पूरा हो गया तो मैं हर साल मुहर्रम के महीने में या 
किसी और महीने में एक रोज़ा रखूँगा, उसकी मन्नत पूरी हो 
गई। रोजा तो वह हर साल अपने मुक्ररा महीने में रखता है, 
मगर बाज लोगों का कहना है कि मन्नत का रोजा अकेला 
एक नहीं रखा जाता, दो लगातार रखे। बराहे मेहरबानी इस 
सिलसिले में शरीअत के हिसाब से रोशनी डालें ताकि शक दूर. 
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हो। अगर दो .गक लगातार रखने थे तो पिछले हो। अगर दो रोजे लगातार रखने थे वो पिछले जितने साला 
के रोजे रखे हों उनका कफ्फारा किस तरह अदा किया जाए? 
जवाबः अगर एक ही रोजे की मन्नत मानी थी तो एक 
५ वाजिब है, दूसरा मुस्तहब, उसकी कृजा रखने की जरूरत 
नहीं। 
सदके का गोश्त घर में इस्तेमाल करना 


नाजायज है 


सवालः एक आदमी सदके में बकरा जिबह करता है और 
वह गोश्त आस-पास पड़ोसियों में बाँटता है, आया वह गोश्त 
घर में भी खिला सकता है या कि नहीं? आप शरई दलील 
पेश करें कि सदके के बकरे का गोश्त घर में इस्तेमाल हो 
सकता है या नहीं? 

जवाबः बकरा जिबह करने से सदका नहीं होता, बल्कि 
फकीरों व मसाकीन को देने से सदका होता है, इसलिए 
जितना गोश्त मोहताजों ग़रीबों को तकुसीम कर दिया उतना 
सदका हो गया और जो घर में खा लिया वह नहीं हुआ, 
अलबत्ता अगर नज़ (मन्नत) मानी हुई थी तो उस पूरे बकरे 
का गरीबों मिस्कीनों पर सदका करना वाजिब है। न मालदार 
पड़ोसियों को देना जायज है, और न घर में खाना जायज है। 


जो गोश्त फुकीरों और मिस्कीनों में तकृसीम कर 


दिया वह सदका है, जो घर में रखा वह सदका नहीं 
सवाल: कुछ देहाती इलाकों में रस्मों वाले रिवाज जारी हैं, 
००००7. रा ७७७#७#छ्श७छऋऋऋ 
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जिनमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। हमारे गाँव से जो लोग 
विदेशों में मजदूरी करते हैं या. नौकरी से वापसी पर छुट्टी के 
दौरान आते हैं वे एक दो या ज़ायद गाय या बैल सदका करते 
हैं, मगर वे कहते हैं कि मैंने “गश्ती” मानी थी जो कर रहा हूँ 
(दाद सदका)। | 

. उसकी तकूसीम इस तरह होती है कि गोश्त को तीन 
हिस्सों में बाँठ दिया जाता है, जिसके लिए कोई पैमाना या 
तौल नहीं होती, अन्दाजा होता है। एक हिस्सा घर के लिए 
रख दिया जाता है बाकी दो को इकट्ठा मिलाकर छोटा-छोटा 
काट लेते हैं और रिश्तेदारी के हर घर में प्रति आदमी आधा 
किलो ग्राम के हिसाब से देते हैं। ज्यादा करीबी रिश्तेदार हों 
तो बगैर हिसाब के भी दिया जाता है। उस वक्‍त जो गैर लोग 
मौजूद होते हैं उन्हें सिर्फ आधा किलो ग्राम के हिसाब से दिया 
जाता है, बाकी गोश्त घर के लिए रख दिया जाता है। जबकि 
गाय या बैल का चमड़ा, सर और अन्दरूनी गोश्त जैसे दिल 
कलेजा, गुर्दे, फेफड़े और थोड़ा बहुत दूसरा अच्छा गोश्त पहले 
ही अपने घर के लिए रख दिया जाता है। 

हमें इख्तिलाफ (मतभेद) है, अगर वह सदका है तो 
उसको गश्ती का नाम क्यों दिया जाता है? फिर अगर सदका 
तसव्वुर करके दिया जाता है तो क्या उसका यह तरीका दुरुस्त 
है? खुदा उसे मन्जूर कर लेता है या नहीं? 
जवाबः “गश्ती” का मतलब तो मैं समझा नहीं, अगर 

. यह नज़ (मन्नत) होती है तो पूरे का सदका करना जरूरी है, 
ख़ुद खाना या अमीरों को देना जायज नहीं। और अगर वैसे 
ही सदका होता है तो जितना गोश्त फ॒कीरों गरीबों को 
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जा वो मामा खत पा भा वा बा ॥ वा मा कमा वा जमा ॥ ब्रा ॥ शाम था मामा का बा | ४ हा बा 
म कर दिया वह सदका है और जो घर में रख लिया वह 
सदका नहीं। द 


मन्नत का गोश्त सिर्फ गरीब खा सकते हैं 


सवालः मेरी बहन ने यह मन्नत मानी थी कि अगर मेरा 
काम हो गया तो मैं अल्लाह के नाम पर बकरा जिबह करूँगी। 
लिहाजा अब उनका काम हो गया और वह अपनी मन्नत पूरी 
. करना चाहती हैं, और अल्लाह के नाम का बकरा करना 
चाहती हैं। क्या उस बकरे का गोश्त अजीज व रिश्तेदार और 
घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बराहे करम रहबरी 
फ्रमाएँ। 
जवाबः मन्नत की चीज को सिर्फ गरीब-गुरबा खा सकते 
हैं. अजीज व रिश्तेदार और खाते पीते लोगों को उसका खाना 
जायज नहीं, वरना मन्नत पूरी नहीं होगी | 
सवालः आपने जुमा के अंक में एक सवाल के जवाब में 
इरशाद फ्रमाया था कि मन्नत का गोश्त पूरा का पूरा अल्लाह 
की राह में तकसीम करना चाहिए। यह ख़ुद खाना या 
रिश्तेदारों को खिलाना नाजायज॒ है। क्या दूसरी चीजों के 
मुताल्लिक्‌ भी यही हुक्म है। जैसे अगर कोई शख्स बकरे के 
अलावा किसी चीज की मन्नत मानता है तो क्या वह भी सारी 
की सारी अल्लाह की राह में तकुसीम करनी चाहिए? 

. जवाबः जी हाँ! नज़ (मन्नत) की तमाम चीज़ों का यही 
हुक्म है कि उनको गरीब-गुरबा पर तक्‌सीम कर दिया जाए, 
गनी (मालदार) लोगों का उसको खाना जायज नहीं और नज् 
मानने वाला और उसके घर वाले खुद भी उसको नहीं खा 
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सकते। 


मन्नत की नफ़्लों का पूरा करना वाजिब है 


सवालः मेरी वालिदा सख्त बीमार थीं, मैंने मन्नत मानी 
थी कि अगर वालिदा का आप्रेशन ठीक ठाक हो गया तो सौ 
नफिल पढ७ँगा। मगर उसके बाद मैंने सिर्फ 48 नफिल पढ़े और 
बाकी. नहीं पढ़े । बताईये अब क्‍या करूँ? 

जवाबः अगर आपकी वालिदा का आप्रेशन ठीक हो गया 
था तो सौ नफिल आपके जिम्मे वाजिब हो गए। अपनी मन्नत 
को पूरा करना वाजिब है, इसलिए बाकी भी पढ़ लीजिए। 


मन्नत के नफिल जितने याद हों उतने ही पढ़े जाएँ 

सवालः अगर किसी मुश्किल के लिए नवाफिल माने हों 
और इनसान यह भूल जाए कि मालूम नहीं कितने नफिल माने 
थे, और किस मकुसद के लिए माने गए थे। अगर अब पढ़ने 
हों तो उनकी नीयत कैसे की जाएगी और तादाद कैसे मालूम 
हो? क्या हम उन नवाफिल के बजाये कोई सदका वगैरह कर 
सकते हैं? 

जवाबः उतने नवाफिल ही पढ़े जाएँ। जरा याददाश्त पर 
जोर डाल कर याद किया जाए जितने नफ्लों का ख्याल गालिब 
हो उतने पढ़ लिए जाएँ। नफिल ही पढ़ना वाजिब है, उनकी 
जगह सदका देने से वह मन्नत पूरी नहीं होगी। 


कुरआन मजीद ख़त्म कराने की मन्नत 
लाजिम नहीं होती 


सवालः जब हम किसी काम के पूरा होने के लिए मन्नत 


साथ 2५ ६ :४+++ एक पा॥+ ०“ नह ममपमाक "महा 2५49990 ५६७५७ ६ माइक: रा एम “मय. ३७५4३ ४३५3५“ सपा 
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भा था बत! ॥ आजा आ अब आ बा था बा ॥ काया का बह ॥ काया ॥ बात था ॥22 था बता ॥ काम 
मानते हैं कि फ़ुलाँ काम पूरा होने पर हम कुरआन शरीफ 
ख़त्म करवाएँगे, उसके लिए मौहल्ले वालों को बुलाकर हाफिज़ों 
से कुरआन शरीफ ख़त्म करवाया जाता है। मैं आपसे यह 
पूछना चाहता हूँ कि क्या अकेला आदमी कुरआन शरीफु ख़त्म 
कर सकता है? और कितने दिनों के अन्दर कुरआन शरीफ 
ख़त्म करना चाहिए? 
जवाबः मन्नत के लाजिम होने की उलेमा हज़रात ने 
अच्छी-ख़ासी शर्तें लिखी हैं, अगर वे शर्तें न पाई जाएँ तो 
मन्नत लाज़िम नहीं होती। उन शर्तों के मुताबिक अगर किसी 
ने यह मन्नत मानी कि मेरा फुलाँ काम हो जाए तो मैं 
क़ूरआन शरीफ ख़त्म कराऊँगा तो इससे मन्नत भी लाजिम 
नहीं होती और इसका पूरा करना वाजिब नहीं । 


ग्यारहवीं, बारहवीं को नज़ नियाज करना 

सवालः क्या ग्यारहवीं और बारहवीं शरीफ पर रोशनी 
करना, इन दिनों फातिहा करना, या नज़ नियाज़ करना सवाब 
और खैर व बरकत का सबब है? अगर न करे तो गुनाह तो 
नहीं है? क्‍ 

जवाबः मुख़्तसर यह है कि शरीअत ने सदका खैरात और 
ईसाले सवाब की तरगीब दी (यानी शौक्‌ दिलाया) है, मगर ये 
तरीके लोगों के ख़ुद बनाये हुए हैं। इसलिए इन चीज़ों का 
करना जायज नहीं, और नाजायज चीज की नज्र (मन्नत) 
मानना भी गुनाह है, और उस नज़ को पूरा करना भी गुनाह 


है। 
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खैरात फृकीर के बजाये कुत्ते को डालना 


जायज नहीं 

सवालः मैं रोज़ाना शाम को अल्लाह के नाम का खाना 
एक रोटी या एक प्लेट चावल कुत्ते को डलवा देती हूँ, फुकीर 
को नहीं देती, क्योंकि आजकल के फुकीर तो बनावटी होते 
हैं। क्या मैं खाना कुत्ते को डालकर ठीक करती हूँ? 

जवाबः जो फर्क इनसान और कुत्ते में है वही इनसान 
और कुत्ते को दी गई “ख्ैरात” में है, और आपका यह ख्याल 
कि आजकल फुकीर बनावटी होते हैं, बिल्कुल गलत है। 
अल्लाह तआला के बहुत से बन्दे ज़रूरत-मन्द और मोहताज हैं 
मगर किसी के सामने अपनी हाजत-मन्दी (गरीबी लाचारी) का 
इजहार नहीं करते। ऐसे लोगों को सदका देना चाहिए। दीनी 
मदरसों के तलबा को देना चाहिए। इसी तरह “अल्लाह के 
रास्ते” की बहुत सी सूरतें हैं, मगर आपके सदके का मुस्तहिक 
सिर्फ कुत्ता ही रह गया है। 


नफ्ली सदकात 


सदका और खैरात की परिभाषा 
सवालः सदका और खैरात एक ही चीज के दो नाम हैं. 


या इनमें कुछ फर्क है? क्‍ है 
जवाबः उर्दू मुहावरे में ये दोनों लफ़्ज़ एक ही मायने में 
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इस्तेमाल होते हैं। कुरआन मजीद में सदके का लंफ़्ज ज़कात 
पर है बोला गया है, और ख्ैरात तमाम नेक कामों को कहा 
गया है। 


सदके का तरीका 
सवालः () सदके के मायने क्‍या हैं? 
(2) बाज लोग अपनी जान और माल का सदका देते हैं, 
उसका क्या मकसद है? 
(9) क्‍या सदका कोई ख़ास किस्म की खैरात है जो कि 


दी जाती है? 

(4) सदके में क्या देना चाहिए और किन लोगों को दिया 
जा सकता है? 

(5) क्‍या सैयद को सदका देना जायज नहीं? अगर हमें 
उनकी माली खिदमत करनी मकसूद हो तो क्या नीयत होनी 
चाहिए? 
(5) बहुत से लोग थोड़ा सा गोश्त मंगाकर चीलों को लुटा 
देते हैं और कहते हैं कि यह जान का सदका दिया है, क्या 
यह तरीका ठीक है? अगर नकद रकम गरीबों को दी जाए तो 
यह अमल कैसा है या वह गोश्त गरीबों में तकसीम कर दिया 
जाएं? 

(7) अक्सर यह दखा गया है कि बहुत से लोग काली 
मुर्गी या काला बकरा ही सिर्फ सदके के तौर पर देते हैं, क्या 
काली चीज देना ज़रूरी है 

जवाब: सदके के मायने हैं अल्लाह तआला की रजा व 
खुशनूदी के लिए खैर के कामों में माल खर्च करना। सदके 
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बा था माता था ब्रा हा का | माता हा माता ॥ ब्रामा मे कराता था काम वा ब्रा का बा वा का च््ग्ह 
की कुरआन करीम और हदीस शरीफ में बड़ी फूुजीलत और 
तरगीब आई (यानी इस तरफ तवज्जोह और शौक दिलाया 
गया) है। मुसीबतों और तकलीफों के दूर करने में सदका बहुत 
असरदार चीज है। 
अल्लाह तआला के रास्ते में जो माल भी खर्च किया जाए 
वह सदका है, वह किसी मोहताज गरीब को नकद रुपये पैसे 
दे दे, या खाना खिला दे, या कपड़े दे दे, काला बकरा या 
काली मुर्गी की कोई खुसूसियत नहीं, न सदके कें लिए बकरा 
या मुर्गी ज़िबह करना ही कोई शर्त है, बल्कि अगर उनकी 
नकद कोमत किसी मोहताज गरीब को दे दे तो उसका भी 
उतना ही सवाब है। 
चीलों को गोश्त डालना और उसको जान का सदका 
समझना भी फ़ुज़ूल बात है। हाँ कोई जानवर भूखा हो तो 
उसको खिलाना पिलाना बिला-शुब्हा अज़ व सवाब का सबब 
है, लेकिन ज़रूरत-मन्द इनसान को नज़र-अन्दाज करके चीलों 
को गोश्त डालना फ़ूजूल की हरकत है। 
सदका गरीबों मोहताजों को दिया जाता है, सैयद को 
संदका नहीं देना चाहिए बल्कि हदिये और तोहफे की नीयत से 
उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उनको नफ्ली सदका देना 
जायज है, ज़कात और सदका-ए-फिन्न नहीं दे सकते। इसी 
तरह उलेमा और सुलहा (नेक लोगों) को भी सदके की नीयत 
से नहीं बल्कि हदिये की नीयत से देना चाहिए। सदके की 
एक किस्म सदका-ए-जारिया है जो आदमी के मरने के बाद 
भी जारी रहता है, जैसे किसी जगह पानी कि कमी थी वहाँ 
कुआँ खुदवा दिया, मुसाफिरें के लिए. मुसाफिर-ख़ाना बनवा 
५४. ऋामेईउस:::::..333+++७०+-»७>...>०+-.._.2._ नम 
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दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, या मस्जिद में हिस्सा डाल दिया 
या कोई दीनी मदरसा बना दिया, या किसी दीनी मदरसे में 
पढ़ने वालों की ख़ुराक पोशाक और किताबों वगैरह का 
इन्तिजाम कर दिया, या किसी मदरसे के बच्चों को कुरआन 
मजीद के नुस्खे खरीद कर दे दिए, या उलेमा को उनकी 
जरूरत की दीनी किताबें लेकर दे दीं, वगैरहच। जब तक उन 
चीजों को फैज़ जारी रहेगा उस शख्स को मरने के बाद भी 
उसका सवाब पहुँचता रहेगा। 


सदका कब लाज़िम होता है 

सवालः सदका किन वकक्‍तों में लाज़िमी दिया जाता है, 
और वे चीजें जिस पर सदका दिया जाता है उसका सही 
मस्रफ ख़र्च करने का स्थान) क्या होना चाहिए 

जवाबः जकात, उश्र, सदका-ए-फिलत्र, कुरबानी, नज्ध 
: कफ्फारा ये तो फर्ज या वाजिब हैं, इनके अलावा कोई सदका 
लाजिम नहीं। हाँ कोई शख्स बहुत ही जरूरत-मन्द हो और 
आपके पास गुन्जाईश हो तो उसकी मदद करना लाज़िम है। 
आम तौर पर नफ्ली सदका मुसीबतों और मुश्किलों के दूर 
करने लिए दिया जाता है, क्योंकि हदीस में है कि सदका 
मुसीबत को टालता है। 


खैरात का खाना खिलाने का सही तरीका 
सवालः हमारे मौहल्ले में मस्जिद है, उसमें मौहल्ले के 
लोग हर जुमेरात को शाम के वक्त खाना लाते हैं, ख़ैरात की 
नीयत से नमाजी एक दो लुक्मा डालकर उठता है। ऐसे ही 
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वाल था बा हा बा वा शाम वा बाला हा जाता ॥। काका मा बा मे आम था बा था निनननगनगन>न२ऋफ्ल्‍रा8दलननननशनननन।+#+> जनम मम मा माता 8 बाद था आाक था धाम ॥ आता ॥ आया था बाला ॥ बन 
एक-एक करके काफी नमाज़ी एक दो लुक़्मा डालकर चलते 
हैं, कोई भी पेट भरकर नहीं खा सकता, क्योंकि वह इतना 
होता नहीं कि सब नमाजी पेट भरकर खा लें। क्‍या बेहतर यह 
नहीं कि वह एक जगह घर पर 5 आदमी बुलाकर पेट भरकर 
खिला दे? हे 
जवाबः इससे भी बेहतर यह है कि मौहल्ले में कोई 
तंगदस्त हो तो उसके घर खाना भेज दिया जाए या उतनी 
रकम नकद उसको दे दी जाए। बाज लोग खाना खिलाने को 
ही सदका समझते हैं। अगर जरूरत-मन्दों को नकृद दिया जाए 
या गृल्ला दे दिया जाए उसको सदका ही नहीं समझते। 
इसी तरह बाज लोग जुमेरात ही को खाना मस्जिद में 
भेजना जरूरी समझते हैं, हालाँकि सदके के लिए न जुमेरात 
'की शर्त है और न मस्जिद में भेजने की। बाज लोग ईसाले 
सवाब के लिए खाना खिलाते हैं और यह समझते हैं कि जब 
तक खाने पर फातिहा न दिलाई जाए ईसाले सवाब ही नहीं 
होता, यह भी गलत है। 
आपने इख़्तास के साथ जो कुछ भी खुदा के रास्ते में दे 
दिया वह कबूल हो जाता है, और अगर आप उसका सवाब 
किसी अजीज या बुजुर्ग को पहुँचाना चाहते हैं तो ईसाले सवाब 
की नीयत से उसको सवाब पहुँच जाता है। 


चोरी के माल की वापसी या उसके बराबर सदका 


सवालः किसी शख्स ने किसी चीज की चोरी की और 
चोरी करने के बाद उसको यह ख़्याल आया कि ऐसा करना 
नहीं चाहिये था, लेकिन जिस जगह से वह चीज नाजायज तौर 
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मा हा बम का बा ॥ बा हा बा ॥ क्र हर मा थे मा था काका था बा ॥ बाल || मामा ॥ बा 
पर हासिल की गई थी वहाँ उसका पहुँचाना भी मुम्किन न हो, 
तो क्या उसकी कीमत के बराबर रकम खैराद कर देने के बाद 
वह माल तसर्रुफ (इस्तेमाल) में लाया जा सकता है? 

जवाबः अगर उस शख्स का पता मालूम है तो वह चीज. 
या उसकी कीमत उसको पहुँचाना लाज़िम है। रकुम भेजने में- 
तो कोई इश्काल नहीं। बहरहाल अगर उस शख्स का पता 
निशान मालूम हो तो उसकी तरफ से कीमत सदका कर देना 
काफी नहीं, बल्कि उसको पहुँचाना जरूरी है। और अगर वह 
शख्स मर गया हो तो उसके वारिस अगर मालूम हों तो हर 
वारिस तक उसका हिस्सा पहुँचाना लाज़िम है, अगर उसका 
पता निशान मालूम न हो तो उसकी तरफ से उस. चीज को 
सदका कर दिया जाए। क्‍ 


ऐसी चीज का सदका जिसका मालिक लापता हो 

सवालः कुछ दिन पहले की बात है कि सख्त बारिश हो 
रही थी, ऐसे में एक बकरी भागकर हमारे घर आ गई और 
हमारी बकरी के साथ बैठ गई। जब बारिश रुकी तो हमने 
उसे बाहर निकाल दिया ताकि जहाँ से आई थी वहाँ चली 
. जाए। लेकिन वह बार-बार हमारी बकरी के साथ आकर बैठ 
रही थी। आखिरकार हमने मजबूर होकर उसे बाहर निकाल 
कर दरवाजा बन्द कर दिया। ऐसे में हमारी गली का हर शख्स 
यही चाह रहा था कि बकरी मुझे मिल जाए। उनका इसरार 
यही था कि बकरी उसे दे दी जाए। लेकिन हमने न दी, बल्कि 
उसे लेकर इलाके के दूर-दराज मकामात तक गए ताकि 
मालिक का पता लगाया जा सके, लेकिन पता न चल सका। 
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(0 बा शा मा था कमा आगि33.. ७ नहर गया थे थक भ ना थ ना भा जा थ जा था करवा डा वा शा था नाम था शराका था ब्रा था करा था कथा ॥॥ जय ॥। बा 

आख़िरिकार बकरी हमने रख ली ताकि अगर मालिक आ जाए 
तो उसे दे दी जाए लेकिन दो महीने होने के बावजूद मालिक 
शा पता ने चल सका, न वह खुद आया। अब उस बकरी को 
हम बेचना चाहते हैं और बेचकर रुपये को उसके मालिक के 
नाम से खैरात या किसी दीनी इदारे में दे देना चाहते हैं। 
पूछना यह है कि हमारा यह अमल सही है या गलत? अगर 
गलत है तो हम क्या करें? 

जवाब: आपका अमल सही है, यही करना चाहिएं। क्‍ 

लेकिन साथ ही यह नीयत भी हो कि अगर बाद में उसका 
मालिक मिल गया और उसने बकरी की रकम का मुतालबा 
किया तो हम रकम उसे वापस कर देंगे, और यह सदका ख़ुद 
हमारी तरफ्‌ से शुमार होगा। डा 
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